7 


िद2क,-मी>ममाक >> बह ल्‍०१०२५०पकप- करनाल #># 








है सह जडआ 7) 
8९ * ५ 
पूसर ह 









/तखि, ! 
डा । 


! हि 
अर्गात्‌ ,/८ ८ | 


संस्कारविधि' की #फकी । 


पद्िर[ ११८४-१६ ८४ | 
ञ 


पं० भीमसेन शम्मो ( आगरा निवासी ) 
कौर 
म० आत्माराम, (अमृतसरी) 


गा 0*.> 7 :एएएछआ 















पं० केशवराम स्वामी द्वारा “भरी स्थासी प्रेस”! 
देहरादून में मुद्रित हुआ । 











महषिदयानन्दप्रणीत “संस्कार विधि” के 
संस्कृतभाग का अनुवाद तथा व्यारूया। हे रे 
( जिसको ) 6५८ 
श्रोयुत परिडत भीमसेन शर्म्मा, ख्ागरा निवासी, 4 
स स्कृतमुख्योपाध्याय, गुरुकुल, ज्वालापुर 
(जि० सहारनपुर) ु 


्ि 


। अप 
तथा । 
रा० रा० आत्माराम राधाकृष्ण, र॑जुकेशलल इन्स्पेद्दर 
( डिप्रेस्ड क्लास ) स्कूल्स बड़ोदे/ राज्य, बड़ोदा- अर 
ने ; के 
बना कर प्रकाशत क्रिया । 
न> जि >सि23)आ+-७ 


पं० केशवराम स्वामी के प्रबन्ध से “श्री स्वासी[यनन्‍्त्रालय'! 


देहरा दून में मुद्बित । 9 
प्रथमावत्ति २००० | रूंचलू १६७० बि० / सूल्य २) रू० 
| डाक व्यय पृथकू 5 
( सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ) 265 


कि ५) 


( /)] 5.)/8 एटछ0"ए०वपं ) 


६५८४४३० ३४०४ ३8५३८ ४३५४५ कही 


अकयी- जनता वजन 


यह टाइटिल पेज गढ़वालो प्रेस देहरादून में रूपा । 


सकल 


: अंक आज का 


ज्क 


विषय पृष्ठ से पृष्ठ तक | 
संगलाचररण म्‌ 
विश्वानि८ दृत्यादि है 
सन्त्रों का अथे 
“स्वस्तियाचन ” । 
के मन्‍त्रों का झर्थ | ९३ 
“जशालन्तिप्रकरण'! के _ 

न्‍्त्रों का अथे | ९ हे 

सासान्य अकरणमस्‌ 
यज्षदेश और यज्ञ शाल। २५ र्‌ई 
यज्ञकुरड् का परिमाण 
ओर यज्ञ समिया २६ २9 
ह्लोम के चार प्रकार | 
के द्ृठय ओर स्थालोी - । २१ २9 
पाक 
ऋत्विग वरण आदि) __ हि 
सामान्य विधि | दर 
सामान्य प्रकरण के 
संस्कृत साग का, ३६ ४२ 
ऋम से भाषाथे 2 
सामान्य प्रकरण पर का 
एक दृष्टि के 
मल गर्भाधान सस्‍्कार 
गर्भाचान का 
कालादि निरूपण ९ ९७ 
भाग पहिला 

अवस्था सम्बन्धी 
पाठ भेद्‌ ९ १ 
गर्भोाचान में आए 
हुए संस्कृत प्रमाणों 
का भाषा २ ्‌ 


विषय सूची 





सूयंद्शन और मंत्रो- 
चरण का प्रयोजन 


| आदि र्‌ल 


पृष्ठ से प्रष्ठ तक 
भाग दूसरा 
सोलह संस्कार 
कोन २ से हैं ? ट्व ल्‌ 
शद्ों को भी संस्कार करने 
| का अधिकार है ० १० 
संस्कारों के अवशेष 
चिन्ह 7 ९० ४९ 
मुसल्मानी सभ्यता 
| का प्रभाव आये 
| प्रजा पर पड़ा १९ ११ 
| स्वासोी दयाननद्‌ 
| जी का लेख और 
| पात्ात्य विद्वानों 
| की अनुकूलता _ ९५१५ (१२ 
क्‍ अश्लोलपन क्या है? १२ १३ 
| गर्भाधान के ज्ञान 
की अावश्यकता ९३ १४ 
' अवस्थानुसार 
शिपण व ज्ञान को 
| आवश्यकता श्प १५ 
। गर्भोधान के सन्‍्न्रों 
' बी व्याख्या १५ एप 
प्रसंग से होनेवाले 
रोगों की शान्ति श्८ १५ 
बन्ध्यापन के रोकने 
की अपूर्य विधि १८ २७ 
भात को ६ आइ- 
दियों छा प्रयोजन 
आदि ४ २०... २२ 
| पुनः अष्ट आज्या- 
हुति आदि का 
जैयोजन 4५ २२ फ््टः 


( 
विषय पृष्ठ से पृष्ठतक 


पत्नी कागोत्र बदल 

कर पति का हो 

जाता है “*.. ३७ 
मर के निरचय 

होने पर विशेष 

हवन ओर तत्स- 

बन्धि सन्सम्रों को 
व्याख्या ५9 ३२ 
आओपषधियों के नास 

अर सनके सेवन 


की विधि ३३ 
जादूटोनः ३९ 
गर्भाचान संस्कार 

क्‍या है? ३9 


गर्भोाचान को जआावशय- 
कया पश्चिस में 

अनुभव होने लगी है ३८ 
इसी संस्कार के 

बोचक अन्‍य वि क 
प्रमाण ३० 
दोनों को प्रसच्तता 
जानने के लिये यह 
संस्कार उत्तम 

विधि छै ११५७ 
दूध का जला छाछ 

फूंक २ कर पोता 

है इत्यादि ४२ 
बेद्‌ मन्त्र प्रसन्नता 

हो से गर्भाधान 


करने की अआतप्तता 
देते हैं ४ेटे 
सप्त चातश्रों के 
नाम 8५ 


३९ 


३३ 


३६ 
३9 


३० 


४णे 


ढेर 


हेड 


॥ह। ) 
विषय 
पवतिथियों पर 
गर्भाधान का निरषेच 
समागमस की प्रशस्त 
रात्रि 
रजस्घखला से समा- 
गस का निषेध 
दच्छानुसार सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति करना 
पश्चिमी देशों में 
। बंदिक सिद्दान्तों 
की जय हुई ओर 
होगी 
ऋतुगसनके महत्व 
सम्बन्धी एक अर 
| साक्षी 
कौन ऋतुगामी 
| नड्ढीं हो सकते 
| ऋत॒गामी पुरुष रक्री 
| ही वानप्रस्थ और 
न्यास का अआननन्‍द्‌ 
भोग सकते हैं 
ऋत गशन पर 
| अन्य डाक्टरों की 
सम्मति 
ऋत गमनके नियम 
सुश्न॒तके अनुसार 
लड़का लड़को 
स॒त्पन्न फरने को 
विधि 
किन द शाओं में स्त्री 
समागम नहों 


करना 


नर मनन + ने >+- सन जक कर औत-ननीययन++-ममनीननम न ०-ज+.-3- -ननननी जे. 


ऋत॒गसनके नियमों 
के बोचक वेदसनन्र 


पृष्ठ से पुःठतक 
४० ५९ 
२९ पर 
रै३े रैढें 
रे शैये 
४३ रै9 
पद पद 
घैण 23 
पैर ६० 
६० ६९ 
६९ ६४ 
६४ ६8 
६५ ६५ 


६६ 


90 


( पा ) 


बिपय पृष्ठ स प्ठ तक बिषय 


ऋलगसन सम्धन्धी 


अल्‍्यथ नियम १७ 

चरक आए गभो- 

चान संस्कार 95 

सर गसनकी विधि 9१ 
ह्रथ पंसवनम्‌ 


पंसवनसंस्कार विधि ९ 
पंसवन में आएहुए 
संस्कत प्रमाणों का 
भाषाथे 

सन्द्रादिकी ठयार्या 
शेष मंत्रों को 
व्याख्या ष्े 
पंसवन संस्कार फो 
आशद्राओं का 

चत्तर ११ 
चरक और पंसवन ९६ 


#0 #छ 


प्रथ सोसन्‍तोकन्नयन संस्कार:--- 


मूल सोमन्‍्तोन्यन 
संस्कार 

संस्कार का उद्देश्य 
तथा सूत्राथ आदि ९ 
आठ मंत्रों के अधथे 


१ 


शोर व्याख्या ५ 
एकान्त में सन्त्रपाठ 
कोर सनन्‍्त्राथे हः 


द्वेष भारो मानसिक 
रोग है इत्यादि १० 


केश श ड्भार १२ 
थी में प्रतिखिम्य 

देखने का प्रयोजन २१५ 
कस संस्कार पर 

एक दृष्टि १९७ 
भूगोल को सब खिया 


केश क्‍यों रखतो हैं! २६ 


3६ 


मूल जातकमे 
जातकमसे संस्कार 
को व्याख्या 
सेघचाजनक ओर 
आयु वहुंक क्रिया 
कान में वेद शकद्‌ 
कहने का प्रयोजन 
मंत्रों का अथे और 
व्याख्या 
बालक का कंचा 
स्प्शे करना और 
मंत्रार्थ 
मंत्रों का तोन कार 
जप ओर मंत्र 
ठयारूयादि 
बालक का शिर 
सूंघने का प्रयोजन 
अर व्याख्या 
प्रसुतागार में ९० 
दिन तक होस 
करना आदि 
जातकमे और चरक 
जातकमे संस्कार 
पर दृष्टि. ... 
यूनानी हकोस की 
सम्मति 
गभिणी के लिये 
सपयोगो बातें 
९६ जातफमे संबन्धि 
विवरण 


०2 
दि 


बन्‍न्‍न->. नत+ -> अ>णन अिमज-ओ जननी. >ननरिनता-ीय जीन जीना अनावपन-+3+ मनन >-जननान-ननना- अल + 3 नक+म+झनन«न+नककन-नन५कनज-नन-क ७<०+-ज-नय-क--3७-क----०न-मकण >म-+गनननाणी-जकगपणीओ 2 इक्‍िशिजीणीजीणीणडअणड 3, 


१९ 


९६ 
२० 


० 


चलन हज-+नका पपनतन-॥ओो लऔ)-+>+--+----+-३७४-७--७६हकछ०७७०-७)५का७----लन»केल-न+ न नककनीयण जीन कम नीननजनी नी जनीनन नननकयी।“»भयी। न्‍िनओमाणझ क जअज-+ा“पंकिलीी-यफअी-ओ पड: चअि७७ओइस्‍अ०थजथनओअभज--े अननतभून > पैनल दरओ 


२६ * अथ नासकरण संस्कारः---- 


मामकरण संस्कार 
२६ | विधि 


5 रथ जासतकसमसे संस्कार 


पृष्ठ स पृष्ठ तक 
१ ६ 
रे |. 
्े ्ठे 
ध्‌े र 
६ ८ 
५ १० 
रे ररे 
९४ रु८ 
गा २१ 
२१ २३ 
२५ २६ 
२६ २७ 
३ ब्र 
र्छ ३० 


विषय 

सूत्र और संत्रों का 
भाषाथे 

नामकरण संस्‍घ्कार 
की ठयारूया ३ 
सास कब रखना 
चाहिये? ६ 
नक्षत्र देवता के नास 

से आहुति देनेका 
प्रयोजन 9 
बालक के नासिका 

द्वार से बायुरुपश 

करने का प्रयोजन 


आदि १० 
निष्कसमण संस्क्रार विधि 
का उद्देश्य 

बालक के कानों में 


जप करना आदि ३ 
कौमारभृत्य और 

चरक 

अन्‍च्छ प्राशन विधि १ 
अच्छल प्राशन संस्कार 

की व्याख्या १ 
पाक विद्या र्‌ 
भातको दो आहु- 

लिया आदि ३ 
अन्य चार अआहु- 

तियीा भ्‌ 
चूडाकमे संस्कार 

विधि 

मूलसंस्कारकी ठ्याख्या ९ 
छाक्टर सूझर साहब 

के लेख का सार २ 
मुण्डन संस्कार में 
आयुवेद के प्रमाण ३ 
मुणडन संस्कार के 
समय का विचार ४ 


( ईऐ ) 


एग्ठ से "5 तक 


विषय 

बेदी के उत्तर भाग 
भें लदे था चावल 
रखने का प्रयोजन ५ 
संस्कार में आयेहुए 

मन्त्रों के ञचथे आर 
उनकी ठ्याख्या टू 
ऊेशकाटने की विधि ९० 
क्षीरक्रया का 


आरम्भ सर १२ 
प्रोष केश कैसे रकक्‍्ख ? १३ 
जटाजूट. आदि ९३ 
मुणिडत बाल कहा 

डाले ? १५ 
सन करावेध विधि ९ 
परिशिष्ट र्‌ 


कफरावेथ संस्कार 

की सप्रसाणताआदि ९ 
इस संस्कार का स॒ख्य 
उद्देश्य रोग निद्धत्ति 

है, हत्यादि र्‌ 
संघ्कार का समय 

ओर कुछ सार्ताक्षियाँ भ्‌ 
नासिका वेचन का 

विचान कहों सढों 

है इत्यादि ६ 
अथोपनयन 

संस्कार विधि १ 
संस्कृत प्रसाणों का 
भाषाथे १ 
सपनयन संस्कार 

को ठथारूया ४ 
आीचाये का प्रसन्नता 
पूर्व संकल्पादि ८ 
सूर्य दर्शन १० 
आचाये की प्रदक्षिणा. १९९ 


पृष्ठ से पछ सके 


१० 
श्र 


१३ 
१५ 
१५ 


१० 
१९ 
१९ 


ह "क 


विषय पृष्ठ स प्प्ठतक 
अड्भरुपश ११ ९१२ 
नाना विद्याएं इत्यादि १२ १४ 
वेदारम्भ सस्कार 

विधि १ 9 
संस्कृत प्रभाग झा 

भाषाथे रे ८ १० 
व्याख्या ११ श्छे 
मन को एकाग्रता 

तथा उत्साह ५४ १५ 
विद्याविधि का गुर १५ श्प 
एकाग्रता को 

चितावनोी ९८ ९८ 
तपस्या से तेज प्राप्ति 

का बोचन शोर 

अग्नि पर हाथ तपाने 

का प्रयोजन ९८ १९ 
प्राथेना के मंत्रों की 

द्याख्या १७ ब३ 
आचारादि २३ ३ 
अआचाये से गष्पवो 

सन्त्रोपदेश के लिये 

निवेदन २५ २६ 
विद्या और श्राचार 

को बोधक गायत्री २६ र्‌८ 
मंत्र है 

दृढ़ प्रतित्ञा र्प र्‌८ 
मेखला धारण र्प ३७ 
कौपीनादि धारण. * 

कराना ३९ ३१ 
दण्ड धारणादि श्र ३५ 
पिता को ओर से 

लपदेश ३६ ४२ 
सभिनज्षाचरणादि ४५ ४७ 


) 


विपय पृष्ठ से पछ्ठनक 
। उपनयन आए बेदा- 
रम्भ सम्बन्धी 
शढ़ाएँ पार उन 
के उत्तर ४७ घर 
बे. (स्भसंस्क्रार का 
विवरण घ२ पे 
समावतन संस्कार 
मनधहमात्रतन १ न्‍ै 
सल्कद भाग को 
ठ्यः्ख्या ६ ८ 
समावतन संस्कार 
को व्याख्या ए २६ 
| मृत सल्कार विधि ९ ३४ 
विवररा ३५ 
संस्कत बाकय तथा 
सन्त्रों का कूम से 
; अधे ३६ ५७४ 
परिशिए-गहाश्रम 
प्रकरण से आगे 
सन्त्रादि का क्रम 
| से अथे ( शाला 
संस्कार तक ) ५४ ६२ 
विवाह संस्कार में 
। पुण्य नक्षत्र विचार ६२ ६४ 
| विवाह काल ६४ ६ 
| गहायसूत्रानुसार 
| बच वर परीक्षा ६४ ६ 
| मनसस्‍्मति के अन- 
| सार वरको विद्या 
योग्यता ६५ ६५ 
वच्‌ वर सपिण्ड 
ओर एकगोत्रो नहीं ६५ ६9 
दश क॒लों को 
* छोड दे ६9 9० 
विवाह के आठ भेद 9० १२ 


( ४ग। ) 


किष्य एृष्ठ से प्रष्ठ तक विषय पृष्ठ स प्रव्ठ तक 
पहले चार विवाह भात का छो म, सिल 

उत्तम हैं 9२ 9३ || कर खाना, सामगा- 

विवाह को पवित्रता. 9३ १४ | नादि, सिश्चित बा- 

वच्‌ सना तथा तो का उपदेश ९१४ १२० 
विवाह की रुवाभा- ब्रह्मा देश की 

विकता का ज्ञान 9४ ५६ | स्त्रियां, और सनके 

वर स्नान ओर श्राचार १२० ९२४ 
स्वस्तियाचन क्या संस्कार विधि 

तथा बरात आदि ५६ 9८ | के अतिरिक्त कोदे 

सचुपक देना ध ८९ | बात विवाह में 

गोदान से पार नहों करनो चा- 

ग्रहणान्त कृत्य ८९ प७ | हिये ? १२४ ९२८ 
पाणि ग्रहण के रूः विवाह प्रकरण का 

सन्न्न, परिक्रमा परिशिष्ट १२८ १३५ 
प्रतिज्ञा मन्त्र, वानप्ररुथ संस्कार २ 
शिला रोहण ' “वानप्रस्थ” के मंत्रों 

की सप्रयोजनता . ८९ ७२ | का अथे ३ ५ 
लाजा डीम, हस्त वानप्रस्थ पर एक 

ग्रहण, मूल शोचक ३३ «४ | दृष्टि ५ मु 
पूर्णा हुति, विवाह अठ्याख्यातसंस्कत 

संत्रॉंपरएक हि हद १०० | भाग को संल्यास 

फेरे चारहो क्यों हों ? १००. १०० | प्रकरण की ठ्याख्या ९० ९४ 
एकान्त में वचू को संम्यास संस्कार की 

चैये देना और ठयाखूया १४ २४ 
सप्तपदो २७५१ ख्न्‍त्येष्टिसंस्कार सूल २५ ३३ 
ससतक पर जल अन्त्येष्टि संस्कार के 

लिठकना, सू्येपव- संस्कृत भाग का अथे ३४ ४६ 
लोकन, हृदय अन्ल्येष्टि संस्कार ह 

रुपशें, वधू को की ठयाख्यत ४५ ५६ 
ऋआशीवेएद्‌ १०६ १७९ त्ति 

पूवें विधि का समय जा 

विभाग २०+००% सुक्त र 2-०००--+*+है+++ 

विधि का आरम्भ, 

6 'ल्लेखा सब्चिषु 9 

आदि सन्‍त्रों का 
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ओशम्‌ 
मिका । 
विधि 

यह मसार अनेक साश्चय पदाथों में परिपूर्ण है। इस फी बिचिन्न २ 
लोलाशों को देख कर ब्रद्धि द् हो जाती डे । इसमें सहस्त्रो अडद्भत २ 
घटनाएँ हुं, होंगी और हैं । इस पन्नू तह्सलसय विचिन्र नाटक का 
सूतचार न जाने क्या २ खेल खेला करता है ? इस नाटक को देखते २ 
लोग थकते नहीं, किब्तु अधिकाधिक इस की रणशशणीयता बनाने सें ही 
भत्सुक रहते हैं । 

महाभारत से -प्राचोन भारत, प्रवृत्ति मागे सें खूब निष्णात हो कर 
जिन २ विस्वय कारक रृत्यों को कर चुका हे, उनका इस समय अनुमान 
करना भी कठिन है, इस के ८चे बचाए खणदहरों मे इसको कारोगरी, 
इस की उच्चता का पता लग सकता हे । प्राचीन भाएत से बाह्य संसार 
को हो नहीं देखा दिग्ति संसार के स्म्यन्तरीय अध्श्चर्योात्पा द््ष यावत्‌ 
पदाथों के दृ्शन ऋर लिए । 

इन सब बता का एक कारण था, बिना कारण के कोई कार्य नहीं 
होता, तस उन्नति का भी तो कोई कारण होनो च्‌। हिए ! क्रिया के लिए 
विज्ञान को आवश्यकता है, सिज्ञ/न स्वतः नहों सिलता, उमर कोई देने 
बाला चाहिए अंकुर रूप से तो अवश्य ही देने वाला चाहिए, सष्टि की 
आदि में अल्पज्न परिमित बुद्धि बाले प्राशियों को, सिवाय उसहे जिसने 
सूय को दिया, पृथिथी को दिया, वायु को दिया, शबप्मि को दिया और 
कोन हो सकता है ? सप जगत्‌ का देशए भी यदि व विज्ञात्त शक्ति हसें 
सहों देता तो निःसन्देह यह संमार अन्चकारमय तील होता । 

विज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है वह मलितानसाः्ऋरणों में नहीं 
प्रकाशित हो सकता, सूर्यकी िरणें सिन पत्थर पर नह चसकतीं, चसम- 
कती हैं स्वच्छ दृपंण पर । बिना अधिकारी आंधकार नहीं दियः जाता, 
यदि अधिकार देने बाला पूरणज्ञनां तो निर्भत ओचसंपत्न हो तो फिर 
वह अनधिकारी को अधिकार देही नहीं सक्षरः, शचिक्ारियों में भी जो 
विशिष्ट उचित समझे ज्ञायें उन्हें ही बनयुक्त किया जाता है, यही कारण 
हे कि अग्नि, वायु, आदित्वि, शड्भित नामक चार ऋषियों को ही, सष्टि के 


(२) भसिका । 


आदि में एक प्रदपर का प्रकाश दिया ठप्ती प्रकाश का नाम ” बेद्‌ » है। 
बिस्तर मय ते अधिक न जिस कर इटवा (नखना। अनब्श्यक सपकते हैं 
कि सनुष्य सांत्र जे हिल की प्राप्त रैर जाइज ऋर पारेहार बतलाने 
बाला वेद है, य[६ विज्ञ"्त काणढ का कर्समकायड मे अनन्‍्तभोव भाग 
लिया जाये तो मुख्यतः बेद्‌ में तन 'वपथ हनने ८ढले हैं:---(१) कभ 
काणयडह (२) उपासनोकागल (३ ) भानक्ाशद । , 

संसार के यध्वत्‌ उम कमे, रूमकायढ में ससित आल हैं उनका दोजरुप 
से सपदेश बेदों भें घिद्यमान है, रढाँ तक अआज्ञो £ ६ किए जयध्था में 
भी स्वस्ववणोश्॒नो चित घम्स कली का पारत्य,, न करो “कुबेन्तेह 
कमोशणि जिजोविषेच्छत£ समा.) उजचु० हू ४० १२२, 

अथोत्‌ है जोब करो के? फऋरता हुआा ६; सी दर्ण पप्रनल जीने को 
इच्छा कर। निशयेट अलती टीफर रद्सः सा हज्य/थ है। के शदूदुसे 
घे कम (विवक्षित हैं ।अनके द्वारा अपनी साभ्तुएँ के भाथ पपन्‍यों का 
सपकार हू, अपन; सत्नादे के (लए रहे धं। जप की कुछ न कुछ रुवभावतः 
प्रबुत्ति होती ६ है उस के लिए उपदेग की विशेष अःजप्रथक। नहीं । 

कर्मों के दो भेद हैं (१) सका* आर (२) लिष्कास । ऋछायरए! और 
गृहस्था के! सकाम कमे करत चाहिएँ और वसप्रस्थय सथा संम्यासियों 
को निष्काम । झूभों को मुक्ति क। चक्षात्‌ साधन गाहँे कोड न माने 
परन्तु परम्परया मुक्तिराचनल:, सगवच्छडू (चायोदि स५प को अभिन्नेत 
है, क्ये/कि बिना वैदिक कऋरमंयोंग के ऋचब्त:ऋ्ण के शाह सदीं हो शकतोी, 
राग ट्रेषादि को निवलि नहीं हो सकती ४१ सिला ऐसा हुए सपासलणा - 
इश्वर को निरन्तर भक्ति का अधिकारी नहीं हो सफतः 'और विना तादूश 
भक्तिके ब्रह्मतत्व साक्षात्कार कटा ' जी: एना ख़ह्मस्य हीले के सांसारिक 
दुःखों का अथोत्‌ आध्यात्मिक, ज्यपचभोतिक, पराधदिविक दुःखों की 
भमिशृसि कहाँ? प्रिय खाचकवर्ग ' वैदिक कमपषोणश, श्रक्ष्यप्रा(प्तरुप जच्च- 
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धातवैषस्यनिसतसत्य ज्वरादि और काम, ऋोध, लोभ, भोह, भय 
देटयोां, विषादादि “ शक्राइपात्मिक > ० - ते हैं। मनुष्य, पण, खपोंदिकों 
मे होने वाले दुःखों का नाम आधिभंततक » है बकयु, लषाी, गरँ, 
सरदी, आदि के निशिए से होने बाले दुःख “आघदैल्कि” +हलाते हैं। 





भूमिका । (४३) 


पद्‌ पर आरुढठ होने के लिए पहली सं]ढ़ी है। भगवान्‌ सनु ने लिखा है:--- 
“अहिंसयेन्द्रियासड्रं वेंदिकेश्वेव कर्मंभिः । तपसश्चरणेश्चोग्रेः 
साधयन्तोह तत्पदस्‌'' | श्रथांत्‌ - किसी प्राखी को पीढ़/ न पहुँचाने से, 
इन्द्रियों को विषयों में आसक्त म करने से, बैदिक-वेद्प्रतिपाद्य कर्मों के 
अमुष्ठाल से, उग्र स्थाच्याय सत्यभाषणादिरूप तपों से, उस ब्रहक्मपद को 
साधक लोग सिद्द कर पाते हैं ॥ अहिंसा आद को जैसे ब्रक्ष्मप्राप्ति के 
प्रति वा दुःख निवृत्ति के प्रति कारणता है वैसे ही वैदिक कर्मा के भरी 
कारणता है | वैदिक कर्मा के सैकड़े| भेद हैं, वे विशेष अवस्थापओं में किये 
जा सकते हैं । परन्त द्विजमात्र को अपने शरोर और सन को शद्ठि फ्े 
लिए ९६ संस्कार तो अवश्य कतंव्य हैं “कार्यः शरोरसंस्कारः: पावन: 
प्रेत्य चेह च* मनुः | परलोक़ ओर इसलोक में पवित्रता देने बाला, शरोर 
का -स्थूल और लिड् शरोर का, संस्कार करना चाहिए । केमे करना 
चाहिए ? किन वस्तुओं से करना चाहिए ! इन सब बातों का विचार 
प्राचीस सहर्षिंगए, स्वस्थवबुटुयनुसार कर गए हैं इन्हीं के विचारित 
न्‍थें का नाम “ गहाहयसूत्र वा “ कल्प » है ॥ 
“ गकरासूत्र बने वाले जाचाये पथक २ समयों में हुए हैं, उन्होंने 
बेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में ९६ संस्कारों को देखकर संस्कारपदुतियों की 
कल्पनाएँ कर हैं, मुख्य २ बातों में भेद न होने पर भो साचथारण बातों में 
कहीं २ भेद दिखलाई देता है, मुख्य २ बातों में फिसो का भी सत- 
भेद महों । 
सब्नोसत्रों शताब्दी के सब मे बड़े संशोचक, बेदों के अपूर्य व्याख्याता 
यतिवर श्री ९०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जो महाराज ने सब गहयसूत्रों 
तथा अ्रम्यान्य ग्रन्थों को देख कर, षोडश संस्कारों को जिन को समस्त 
बैदिकथमाचार्यों ने स्वीकार किया है, संसार में प्रद्ध॒त्ति करने के लिए, 
गछासूत्रादिकों के मिलाबटो वा अनुपादेयभाग को छोड़ कर, ९६ संस्कारों 
की रोति आदि का प्रदर्शक एक ग्रन्थ बनाया उसोका नाम “संस्कार 
विधि » है । 
बड़े २ नारितिकां का अपने अपूर्ण युक्तिजाल से मुखसरदंभ करने वाले 
निरथेक और श्रम विपयंय दोषेंसे संवलित बाते का समुलान्मुलन करने 


(४) भूमिका । 


वाले स्घामी दयानन्द जी का ज्पोर प्राचीन ऋषिगण का १६ संस्कारों 
को सानसा और प्रचरित करना ही हमारे लिए तो उनकी युक्ति युक्तता 
में एक युक्ति है परन्तु गो सज्जव एययाक्ों भर विश्वास नहीं ग्खते, 
जिनको युरोपीय महात्मा के वाब्ध 7 वेद्बाक्ा हैं, जिन का सार्यस 
ही सथस्त हे, जो भारतोय किसी एम छत्या को कहीं छड़ी मिलनजादें 
तो उसके प्राप्त करने हे *वए ती यष्टों उड्छा ऋद सचावे परन्त तपोचन 
बेदज अदा के इअतलाए प्राशमीफत रे सूत्र ग्रहण का परिल्याग 
कर अपने हो प्रा नेचांरय। (दरात्वाव उन को सगे पद जाना आर उन 
के परसगुरु युरोपौय सहात्माओं के बरजस्यों पे, भार.(य ऋ। पेया के वाक्यों 
का ससफन करना, -याय्यादया 'स्पति, सुप्रसत्लार८। स्वतन्न्नप्नन्ञ 


शै 
शा 


ता किक शिरोसणि रु० जतत्माराप जी एम्पुक्केशनन इन्सपेक्टर ( बढ़ोदा 
स्टेट ) जैना का हो काम के; «7६ 
योग्यता फे राय उक्त सहाशप आो + दाम्कारे हि सदत््य को दृशांया ए 


बकरी बी 


आरा वा कट सर 45 के साथ-क्त सं 


4२7) 


इस वाद फो आस्थेसज्जने को वहु। दिनें मे बह्दी आअभिलापों शो 
कि “मंस्कॉरसिविणऐ के केई उययुक्त टीक्ता टो और उस के ऊपर होने 
बाली शहाओ। का जवाब दिया जारा। गुरूक त -सहाविद्यालय ज्वाता- 
पर ( हरिद्वार ) के महोत्मव में जब 2क्त मास्टर जी पथारे थे उस ससय 
बहुत में प्रतिछित आये पज्जने मे मास्टर ज॑ए से यहाँ प्राथेना को थो 
इस झावश्यक अर बड़े काय के! सम्परदन करने के पूछ संस्ऋरदि।घि में 
आए हुए सनत्रों ( घेट्सन्त्र तथः ब्रापष्यलणादि के बाकासम्ृर गोण सनन्‍्त्रों ) 
का अर्थ करने जे लिये, सार? जी थे से नियुक्त किया । में ऐसे ज़िम्मे- 
बारी के कास को रस मे विशे: पायणिएत्य को अ्रावश्यकता है जैना नहों 
चाहता था, क्यों कि न सुक में (लखने की शक्ति, न सनन्‍्त्राथ करने को 
योग्यता ' कहाँ गृढाशय वेदादि के मन्त्र ' और कहा भेशे तुच्छ बुद्धि ! 
परन्त प्रेमवश मास्टर जा की प्राज्ञा मानने में मुफे सक्ीच नहीं हुआ 
और जैसा सन्‍्त्राद्यर्थे मुक से हो का उसा आप के संमुख प्रस्तुत है । 
सस्कारविधि में खाए हुए थनन्‍जा लिकां के अर्थ करने के पूथ मुफे यह आब- 
श्यकता हुडे कि संघ्कारविधि की ६ नश्बित क्रियाएँ प्राचीन आपषेग्रन्थों के 
अनुकूल हूं ? वा स्वयं काल्पत हैं ? इस नात का पता लगाने के लिए 


भूमिका । (४) 


2 बी. 


और सन्‍्मों के ऊथ ऋरने में सः' पतः लेने ये (१) पारस्कर गझआ सूत्र 
(२) आश्यलायस गहछसूर (३) कुताईई वश्चष्टूयणोीत -अश्वल/थन गद्य- 
कारिका ( ४) गोमिलीय गहछसू च (_ ) सः वेद भन्‍्श्रत्न/ह्लण (६) तैत्ति- 
रोयरण्यक ( ५ | अ.परुतर घ वेसूत्र ( <) +रुूपरणाट, ।्तरू७ € ९ ) चारों 
बेदू, सायणाचाय, स्व(शो दर, अवूट हद के धाष्य साझत (९४ ) 
भानव यहायसूत्र शर ॥परूःव हावुवाद रो इकतु, (शिया । इन में 
से बहुत धो पुरुतक खन्ज! ०नलस ७ मु ३3 तथ५ अकक्‍टर कल्याणदास 
जे० देश, | ररे० ए० एज एस० एस ३० 7७ द-त्री ये विद्यासभा मुम्बई 
आर वैद्याचाय टगिबतवर श पर-वर्ज' उ/) । जी; एडीटर आयुवेदीय ग्रन्थ 
माला हंली चकला, सुम्मदेको ऊपा। (7०७थीं; इस लिए इन £ज्जनों को 
मे कृतज्ञवापुव क पन्यत्र दू देतप्छ उक्त अत्पो। जलान करन पर सालम 
हुवा कि "जन विवयाका अग्रत व्यास, + ने "6य है वे सब्र प्राषग्रन्था में 
पिद्यसान हैं, स्व (नो जा. यह, साया (ऐसे इस लिये सारसत बातें उन्होंने 
सब रखदी हैं, >डॉएर भे कोनर नात २, है इस का पता बड़े परिश्रस से 
लगाकर हमने रुथान नरेश दूत व फ्धीसों घर श्रान्ति न होगी 
कि यह (नमुल हं। २ ३ जगत 74 है जउई *. पवचि का पॉरिश्रस करने 
पर भी हमें पता नहां लगपर के सए बक्य स्त+ ग्रन्प से संगडीत हैं, परन्तु 
श्राप्तोक्त ओोने से उन वाक्‍्य- का भा प्रस।।खक समके लेचा वहिए, विशेष 
अन्वेषण करने पर सन का थे सर सालथ हा मकहता हे। 

यतिवर स्वाती याननन्‍दजी ने “प्यन्थे के हह रूपमे सद्रणाथे ओर 
उनके प्रचाराथ “वैरिक प्रेम” लथण्यवद उक्रपर था जो इस समय जअजमर में 
है। वैदिक प्रेस में यह संस्दा« (वचि २ १ वबार लपो है, परन्तु दुःख के 
साथ लिखना पड़ता ऐ कि व; कई स्थानों में नराबर अणदु छपतो रहो 
पर किसी ने भ॑ क्‍या भरयीं दियए' उद्ाहशण के लिए हम फेबल ताोन 
स्थानों का निर्देश करते हैं :--- 

(१) “चतसस्‍्त्राधवस्थाः शरोरस्य छू यावन सम्पूण त +काचर्त्पार 
णिश्चेति । तत्राषोडशरदुद'दुः । आचतु-वम्ते [वनस्‌ । अभचत्वारिशतः 
सम्पूर्णता । ततः किंचित प'रह(शि५च्छ., ॥ +येः--सोलहवें वर्ष स ख्ाणगे 
मनुष्य के शरार के सब पातुअं( के, दंड जोद पद्चासं बष भ युवावस्या 
का लारस्भ, पालोसवें जष में युनावसु्या की पूर्णत, अवाोध्‌ खध चातुओ 


(६) भूमिका । 


की पूण पुष्टि और उससे आगे किंचित्‌ २ घातु वीय की हाने होती है 
(संस्कार विधि, ए० ३३ ३४ गर्भाधान प्रकरण, बेदिक प्रेस में छूठीवार 
मुद्रित ) । 

भालूस नहों यह किस ग्रन्थ का संस्कृत वाक्य है ! ऐसा हो पाठ फिर 
वेद्रम्भ प्रकरण में लिखा हे इतना भेद है कि इस में “आचत॒विशतेः" 
है वहा “आपसल्ुविंशते: ” है। वहाँ के नोचे को भाषा देखने से यह पता 
लगताहे हि यह सुश्रतका पाठहे (शायद पाठभेद द्वीो) परन्त सुश्नतमें 
(ओ इस समय मिलता है) इसका कहीं पता नहीं ! और यह तो देखिए 
इस देह की ४ अवस्था हें १६ वर्ष से अधगे २३ वष तक दछृद्ठटि अवस्था, 
र५ भे ४० तक यवावस्था फिर चातण्रों की हानि ही होने लगती है फिर 
तीसरी सम्पर्णवाउव ध्या कहँ। रही ! डमने इस को जगह असलो सुश्रत 
का प्राठ भापासहित दें दिया है । अगे चलिए--- 

(२) गर्भोघान प्रकरण ए० ३६ छठी ब।र सुद्वित सं० वि० में पाठ हेः-- 

“जो पूर्व निन्दित ८ आठ रात्रि कह आए हैं इत्यादि" पूल निन्दित 
८ आठ रात कहा कह जाए है ' केबल ६ रात्रियों को निन्दित कहा है । 
अस्तु, हमने संस्कत/नुसार भाषा ठीक करदी है । 

(३) पूर्वोक्त संस्कारविधि पृ ५४ सोमन्तोन्नयन प्रकरण में ५ वा 
मन्त्र बढ़ा हो अप दु रछपगया था, मन्त्र का साथा भाग ही उलटा डोगया' 
यह मन्त्र, सामवेद्‌ सन्त्रब्र।ह्यण का हे, पण्डित श्रीसस्यव्रत सासश्रमी 
जी मे इमकी सन्‌ ९८१३ में द्वपायन प्रेस कलकत्ते में छपवाया था उस में 
भी वैसा हो गहबड़ पाठ छपा था, यदि सामश्रमी जी को टीका नौचे न 
होती तो पुठ का शोचन करना हमें बहुत कठिन पड़ जाता । शायद 
उसी पाठ को देखकर संस्कारवचि का पाठ भ्रष्ट हुआ हो ' रः छः वार 
संस्कारधिचि छपे और पाठ शद्वि पर किसते का ध्यान न जाय ' अब हंस- 
ने मुल ग्रन्थों स पाठों का मलान करके जहँ। तक हम से हो सका हे 
पाठ शद्द कर दिए हैं। 

निरुक्तकार का मत है कि “जो वेद को पढ़ता है पर उसके अथे से 
अनभिज्ञ है वह केवन भारहार पके तल्य है, और जो अधेज्ष है वह 
कल्याण को प्राप्त हाता हे संस्कारविचि में जिन पर मृूलकारका शब्दाश 
वा भावार्थ कुद नहों & एंसे क़रोब ४०० के शग॒भग मनन्‍्त्रादि हैं उन का 


भूमिफा । (७9) 


अर्थ साथ होने मे निरुक्तोक्त दोष का भागी क्षब न होना पढ़ेगा और उन 
के लेखानसार कल्याण को उपलब्धि ह्रोगी । 

“संस्कारविधि” का अनुवाद गुज्वाती भाजा मेंहुआ ऐे उसकी छपाई 
अदि का ढँग अनुवादक ने अच्छा रक्था हे परनत उस में भी ऊरों २ 
तअ्टियीा हैं । सब में पूव श्री० म्वासी जो ने सेठ केशव छाल निर्भपरास 
जी को सहायता में “ए'ज्ायाटिक प्रेस सम्नदे से संम्कारविधचि रूपाई थो 
उस को अनपादेयता का छहेत, स्वासी जा मे अपनी सिक्का में स्थय ही 
लिखा है | मेंने उसे मेंगाकर देखा तो उस में समझते कछ विशेष न सिला । 


ऊपर हस लिख आए हैं कि हम ने संस्का(विधिस्थ मनन्‍्त्रादि करे 
अथ करने में इन ग्रन्थों के) सहायता ली ८ | यदि ये ग्रन्थ हमारे पास न 
होते तो इस कठिन कास को इस कभी न कर सकते । झपनी समझ से 
व्याकरण, निघण्ट आदि के द्वारा जिस सब्हों के ऊपर किसी का भाष्य 
नहीं है उन सन्त्रादि का भी भाष्य का दिया है और जहें। कहीं अन्‍य 
प्राचायोका भाणष्य सीजद था उसे भो सबन्र ज्यों आ त्पाी रगना ठाचित नहों 
समका किनत अपने तौर पर लगे सगे थे चरण लिया गया “४, प्रकर- 
गादि वश से एक सन्‍त्र के पनेछ आअथ हो सकते हे या काल तने को 
विदित डे जिन्सोंने ऋग्वेदादि के सासयणारदिकत भाष्ये। को देखा 


सायणाचाय ने “ चत्वारिशज्ा०  ऋ० स० ४ झ० ५ सू० ४६८ मस० ३ 
बसु मन्त्र की पाँच प्रकार की व्याख्या स्वीकार करके भो शभ्नरक्तोक्त छठे 


प्रकार को स्वीकार किया हे, फिर लिखा हे “ शाब्दिकास्त शब्दब्रक्ष 
रे 


परतया ००० व्याचक्षते, अपरे त्वपरतया, तत्सवभत्र द्रष्टव्यम््‌ 
“चल्वारि वाक परिमिता"० ऋग० म० ९ अ० रर सृ० ९५४४ स० ४१ को 

ठ्याख्या में सी सायणाचाय ने स्वीकार क्रिया हे कि यहा शादिदक बेया- 
करण, याज़्िक, तथा शन्‍्यान्य, ग्रन्य प्रक्रार से द्याख्या करते है । यह 
सब कुछ है पर मेरी समझ हो कितनी है ' उस पर भा अधि व्याश्व 
ग्रस्तता ! ऐेसोे दशा में में समकता हूँ, द्ृष्टिदीप रे, वा प्रमादादि से एक 
नहीं. दो नहीं कन्त कदे त्रटियाँ रह गदे हॉगो, जिन के लिए मे॑ आय 
बिद्वन्मण्डली से केवल क्षमा न मौग कर प्रेसपूवक सू बना देने को अभ्य- 
थेना करता हूँ जिससे कि टद्वितीयादलि में, स्खलितदशक धज्जनां को 

न्यवाद देकर ठोक कर दिया जावे। 

'“ख्रयुक्तमस्मिन्‌ यदि किंचिदुक्लमज्ञानतो वा मतिविश्वमाद्रा । 


आओदार्य कारुण्य विशुद्धधी सिमनी पि भिस्तत्परिसाजनोगस !! 


(५) भूमिका । 


हूस के प्रकाशन का ओर श्रीयुक्त खा० परत्माराम जी को ही देना 
चाहिए क्योंकि यदि वे पपनी युक्तिपूण उपद्त्ति वा हिन्दोसाणष्य- 
ठयाख्या लिखने का कष्ट न उठ ते त्तथे में शास* इस कभी 7 लिखता । 
मेरी पूवे इच्छ। थी ईक् सप्कारों के #दन्य के ऊपर, एक तन की सप्रयो- 
जनता सिद्द करने के “लए छोट! » लेख लेख, परन्‍त जब उभ कार्य को 
श्रो० माहटर जी ने स्वव कर लिया 6३ समझे पलखने की गवश्यकता 
नहों रही । “हवन प्रत्येक सस्क'र थे क्या किया जाता डे ' छोटे बढ़ीं का 
सत्कार क्या किया जात' छे मुझ , " रुजार में 'पणक्ष २ प्रवान्तरबविधि 
का क्‍या फल है !' माथ २ इंश्वरप्राथेनापरक वा प्रयोजनीय बम्त के 
गुणदषद्शक पज्न्रों क, पाठ क्यों (कर्ता ऊताो ऐ ' इत्यादि प्रश्नों फ्ता 
उत्तर स्वय आऔ्री० भमास्टर ज ने दे दय। हे । 

हा ' आय जात, इतनी पतले हो "ई ईक उने प्रतचीन आचार्यों के 
स्पष्ट ही सभ्यताद्योतक आए ज तायतो को बाई, के दानक, गैर पज्पन 
अन्तःकरण को *'ठ्ू के शक कपों पर भ. सन्देश होने लग गया ! 
“किन्‍्नु दुःखसतःपरम्‌" । 

अन्त में हूथ पफर तन! गपर्शन" (करे देते है ,क जितना हस से 

ढाने मे यत्य किया, परन्तु 
सशोचकों के ढ्ाप्ट दो७, "सावधानतन, | प्रथा प्रस के ऋमेवारियों को 
असावचानता ३, उसमें बअहु.६ मे ऊे दिया ५: गदे है । कहीं २ सात्राएं 
उड़ गड्ढे हे, कहों २ हेडिंग रपने -*« ८ से. भूत हुई हैं (जनके लगे कमा 
प्रर्थन। कु अतिरक्त रख क्या कर सकते हे ' अरूत, पाठक “शह्दि पत्र 
से मिलान कर के पढें) 'द्वतायर्बात्त में सबोद्भ मुन्दर बनाने को चेंष्टा 
को जायगी । 
अनुग्राह्म-भीमसेनशमा 
मुख्याध्यापक-म० विद्यालय, ज्वालापूर, 
() 4२, रे 

' ऐसी ज्पणद्वि ये “शो सेशीन प्रिटिड्ग प्रेस मुरादायाद' के छपे 
फासों में हं। ( जो “गर्भाघान स लुझे ' बेद्‌रम्थ सरू%र तक छपे हैं ) 
रही हैं । “वन्‍नप्रस्थ) अपर “सअन्‍्त्येषष्टने स€कार “गढ़व/ ले प्रेस” देहरा ठहर 
सें और शेष सब ग्रन्थ श्री स्व.सां प्रस' देहरादून में रूपा हे । 


प्पीइसू नसः । 
6 
भूमिका । 
(श्री० स० गञात्साराम जो लिखित ) 


बेद, विद्या वा यथाथे ज्ञान का नाम जे । विद्या के नाना भाग 
उपयोग के कारण होते हैं | यरोप में प्रतपेष्ठ पदार्थ का विद्यर को सायस! 
कहते हैं। जब उस सायंस क्वा उपयोग शिल्पादि में (5या ज्ञाता है तत्र 
शिल्पशास्तर को “शाट'" ( कम ) बोधक विद्या कहते हैं । युरोप यालों 
को अभी जद़ प्रकति का ज्ञात ही हुआ है, इसलेग्रे उन के यहा ज्ञान 
[ साथंस | अ(र कसे [ अप्द ] दी आण्ड ही विद्या के पाये जाते हैं। जम 
जन झो तज्क्म का ज्ञन शोगा तत्र तत्सप्पल्वी कर्तों के जिये त!सरा उपा- 
सना कषगढ़ माननाही पढ़ेगा । जिंसओ “एक्सपीरियेंस"े [अनुभव] कहते 
हैं वह ज्ञान की पारपक्क अवस्थ/ का नाम है । 


बैद के लो ४ कागठ, +भन्न २ उपयोद के कारण हैं उनके नाम ज्ञान 
कसमे, उपासना झीर विज्ञान हैं । ज्ञान कार में सवप्रक/र के सायंस हैं । 
कमेका गढ़ में सबप्रकार के उत्तम व्यवहार तथा स्वहितकारां कला 
कौशल हैं । उपासना कर्गढ भें वेतन जीव सम्वन्धि विद्या तथा कमो 
का वर्णन हे जो चेतन ब्रह्म की प्राप्ति के जिये मनुष्यसात को अनुष्ठेय हैं 
“विज्ञान कागठ) एक्सपीरियेंस वा सनुभवात्मक् ज्ञान बा मंशयरहित 
वा परिपक्क ज्ञान का नाम ह£ ॥ 


कहे परिद्त तथा स्मतिकार विज्ञान को ज्ञान के अन्तगंत समककर 
जान, कर्म और उपासना यह तोन ही वेदों के कागढ मानते हैं । वास्तव 
में धात एक हो है किन्तु प्रयोग शैली में भेद है ॥ 


झामकारद का दूसरा वास विद्यप्कागठ, कमेकागढ का दूसरा 
नाम यज्ञकागढ़, और उपासना काश का दूसरा सास ब्रह्मभक्ति है। 
वास्तव में यह चारों कागर, एक 'वरद्याक' गढ़ के ही अन्तगत है इसलिये 
बेद कहने से चारों ही कागडों का बोध होता है | मर्बप्रकार के सिद्दान्तां 


(९० ) भूमिका । 


का ज्ञानकाण्ठ में समावेश हो जाता है। प्रत्येक मत वाले अपने २ 
सिट्ठान्त रखते हैं जौर प्रत्येक सत वाला बढ़े गौरव से यह कहता है कि 
हमारे हो सत के सिद्ठान्त, विद्यरमय ओर सत्य हैं। वैदिक थर्मी भी 
यही कहते हैं कि वेद सन्‍्त्रो में जो २ दद्य। वा सिहान्त दशोए गये हैं 
त्रे सब मत्य हैं बेदिक घ्ियों का यह कथनमात्र, (छेसी प्रकार अन्य 
मतों के उपदेशकों के कथन में बढ़कर नहीं हो सकता । यदि मतान्‍्तरों 
के उपदेशकों से पूछा जाये कि शापके सिद्ुत क्यों सत्य हैं ' तो वे यह 
कहते हैं कि [१] हमारे बाप दादा ऐसा कहते चले आये हैं | [२] हसारी 
चमें पसतक ( लिखा हेकि यह सत्य सिद्दान्तों का पुस्तक है । (३) 
हमारे भतके प्रयत्तक या झाचारय्य हमें कह रहे हैं कि यह सल्यहे । 


यदि इस के उत्तर में कष्ठा जाबे [हे थाव के परत्प दादा ते सूल पढ़ों 
की, इसका (निश्चय आपने कैसे क्रिया ? क्या बसे पुस्तक मे ५१६६ अनपको 
प्रत्यक्ष, अनुमानाएर प्रमाण द्वारए कोई जिलकु बात प्र्त/द ऐ त६ फिर भो 
क्या ञ्राप उस पुस्तकको भ्रवोशर्मे सत्यडी मानरगे ? इनके उत्तरमें उनको 
झोर से यही कहा जाता है कि घमंके सिहानतों पर शव! झरने को आ- 
वश्यकता क्या है ?। घस सें तक वा प्रमाण द्ग्रा उस का क्यां अनुसन्धान 
करें ? जैसा मानते चले आये हैं बेसा ६ विश्वास रक्‍्खेगे । 

पर यदि कोई हम भे वक्त प्रश्न करे त। एस उस के उत्तर में कहेंगे 
कि बेद्‌ इस लिये सत्य हे छ्ि हमस उन के युक्ति और भप्रत्यक्षदि प्राण 
ढह्वारा भी सत्य पाते हैं | और स्वयं वेदों ने हो संबाद करने और 
प्रत्यक्ष अनुमानादि ही प्रमाण द्वारा सत्य को म/नने वा अनुसंधान करने 
का उपदेश दिया + । ऋग्वेद को समाप्ति पर “संवद्च्वम्‌” यह कह कर 
संवाद करन के उपदेश दिपाः है। पजुबद में “सप्तऋषयः परिहिताः 
शरीरे) इत्यादि शब्दों हारा बतलाया है कि प्रत्येक मनुष्यके पास सात 
ऋषि वा सात ज्ञान दशक हैं अथरत्‌ बह्धि, सन ओर पेंच अ्ञानेन्द्रियं। । 
प्रत्यक्ष अनुनान प्रमाणाद :न रप्रऋषिया के हो ज्ञान वा व्यावहारिक 


कर कस के पी कर श्‌ः ९ः कप 
क्रिमाटों के नाम हैं। इसो लिये महधि निरूक्त कार ने 'तकं को “ऋषि! 


भूमिका । (११ ) 


री मा आप कीच कर गि 
कहा और क्यों न कहता, जय कि जवय यजुबद ने “बुद्धि” को जो रूके 

हे ्‌ शा «ढ >> रि ०3 ही ्‌ 
करतीहे “ऋषि” दुशोया । इस (लग छू यह हएह सकत हैं कि #ांदुकचम, 
जानमूलक वा सत्य घसम है :.थवा “रेशनलदेज्स! है ॥ 


बेदों में जा कर्क्रागढ हे बह ज;। गत्य वा ज्ञनसमलक हे वहा। उमर 
का दूसरा लक्षण थाई ऐ कि अप ननुण्य ईी नहीं किततु प्राणीसात्र के 
हितकारी कर्मक्रमें का बोधचन हा रहा ,। सर्व ड्वडितकारों कर्सों का 
दूसरा नास तदिकपरिभाषा में “यत्तो # और यज़ किन प्रकार के कर्मों 
को कहते हैं इक उत्तर यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में श्रेष्ठटमकर्मीं कह कर 
दिया है। 

पणु हिमा आदि दुष्टकर्म बज्षमा 5ड्भ न गें हो सकते, यह 'गप्रतमकर्म! 
शब्द पर विचार करने से ढ़ी ।सहु ?। इसके 7तिरिक्त इसी प्रथल रन्त्रन 
“पशून्‌ पाहि?े यह कह कर दर्शा दिया कि पशहिसा यक्षकाणड में नहीं ' 
इसके सिवाय ऋग्वेद सगठन ९, +० २ सू७ (स० ४ में “थे यज्ञवघ्वरस्‌ 
जो शब्द आये हें बद यज्ञ का दिसा भे रहित कथभे दुशशो एहे हैं ॥ 

अतः सर्बह्चितकारो, हिसा चोरी आदि रहित, एकमात्र शुभक्ों वा 
'ऑअ प्ुतमकर्मा” का नास “यज्ञ है, यद हमें यद्‌ रखना चाहिय । 


जिस प्रकार सत्यज्ञान की परीक्षा मंवाद और प्रध्ाण से हो मक्ती हे, 
जिस प्रशार वैदिक कप्तो का जत्नण पट हे क्लि वह ओप्ुतमकर्म हों, उसी 
प्रकार तेदिक उपासना जहेँ। ज्ञानसूलक हे वर उसका गहत्त्व यजुबेद में 
हमें यह सिलला है कि उपासक को मोह और शोक नहर ग्रष्ते । 

“लन्न को सोहः कः शोकः) यत यजुबेर के वरल यतला रहे हैं कि 
एक सर्वेव्यापक बक्रक्षा की उपासना करने वाला भोह (मान(सक पार्माक्त 
दोष) झौर शोक (सानसिक पीड़ा) से मक्त ही जाता है अथोीत्‌ मानसिक 
बल की प्राप्ति ब्रह्लोप/सना का फ। हे । 

आज युरूप पुराने जस्ये के मरगेद्वों छघततः हुआ “पोबजरवेशन एन्ड 
एक्मपेरीसेंट,, (४त्यक्ष प्रभाण) के सद'रे सायंस का आशभभ करके शव 
अनुमान प्रसाण मे काम लेता छु ना फिपीसफ। मे उन्नईन करने लगा ४ । 


( ९२ ) भूमसिका । 


युरुप में साथंस के! सत्यज्ञन वा शास्त्र के अर्थों में लिया जाता 
है। ज्ञान सत्य हो, इस के लिये वहँ। संवाद अादि सवंदा किये जाते हैं, 
सानो वैदिक ज्ञानकाणड रुपान्तर में युरुप में फेल रहा हे । कमेकाणड के 
लेखक आज वहँ। मान गये कि जो न केबल एक समाज के लिये “यूटि- 
लेटीज लाभदायक है| किन्तु मनुष्यम'त्र केः जो जासदायक है, ऐसे के 
करने चाहिय। 


लपासना काणएउ में सभी उन्होंने विशेष वृद्धि नहीं को । अह्त:--- 


उन बेदे के (सह्वान्तों पर मनन करने से जो कि एकसात्र सत्य 
ओर सर्वेहतकर*; हैं, पुराने ऋषियों ने कल्पशासरुत्र को रचना की थी । 
कल्पशास्त्र से जज ती वेदमन्त्र का भाग ही है पर उस बोज पर मनन 
करने से उन्हे।ने ज्ञ।नरूपो शाखाएदि से युक्त अपने शास्त्र के बना लिया 
था । जितने भी गृह्यसूत्र इस ससय शिलते हैं यह कल्पशाःस्त्र के नाना 
ग्रन्थ हैं । उन से । चार वेद पर ज, ४ प्रसिद गछयसूत्र हैं, मुख्यकरके 
उन के अचार पर महपि दू प्रनन्‍नद जो ले संस्कारविधि के रचा । इन 
सूत्रों में, वेद, मन्‍्त्र श्र-क्यण तथा उपनिषद्‌ आदि के वाक्यां को जो २ 
प्रतीकें रक्‍्खी हैं, वे प्रायः संस्कारविधि में उल्लिखित पाई जातो हैं। 
यदि आज भारतदेश क्यो स्रापा संस्कृत होतो और केवल पुराने 
गछसूत्रों क्रे मुख्य उहश्यां का ही म्चार होता तो सहपि दुयानन्‍द जो 
के। इस ग्रन्य के निोशण करने की आवश्यकता न होती, किन्तु दुभोर्प- 
वश इस ससय णोणगे में संस्क्रें को प्रथा जहुत कुछ लुप्त हो गई और 
जो संस्कार प्रचलित भी हैं उनका सुख्य उठ श्य लोग भूल कर केवल 
बाछया क्ियासात्र का हो संस्क'र मान टड्ढे हैं । इस दशा में महषि 
दुयाननद्‌ जो ने जो बेदी के अद्वितोय पण्डत तौर बेदिक घमं के समंज्ञ 
थे शऔर जिन के हुदय में यह जद्य था कि आप्ये संतान और मनुष्य 
सात्र ऋषियें।! की उत्तत बाते के! इलःझुलि न दे बैठे) सन्हेंने मंग्रहरूप 
ग्रन्थ “संस्कपर(यथि) रच कर पुर/ने अत्यों के (६ संस्कारों का मुख्य 
ऊ्ूं श्य मनुष्यलाज के आगे रख दिया । 


भूमिका । ( ९३ ) 


कहीं २ संस्कारों में उन्हों ने अनेक वेदसन्त्र और घमंशारत्र (सनुस्झति) 
के झोक तथा आयुवदर के प्रमाण हझपने जिवय ४» समर्थन में लये (दे हैं 
जिन की प्रतीक सूत्र ग्रन्थों में महीं हैं शौर ऐसा करने से उन्हों ने कुरो- 
तियों के निवारण करने सें आरयेमात्र को बड़ो सहायता दो है। यह सं- 
स्कारविथि जैसा कि उस का नास ही दुशों रहा है कर्मकागठ का ग्रन्थ 
है! इस ग्रन्थ का सह श्य एकमाल मनुष्य जाति को वास्तविक वा श्रेष्ठ 
मनुष्य जाति बनाने का है । 


इस ग्रन्थ में उन सोलह संस्कारों का सारहोसि से वशन है जिन के 
द्वारा प्राचीन काल में सनुष्य जाति के शादि पित्‌ - ऋषि लोगों ने भनुष्य 
जाति को श्रेष्ठ मनुष्यजाति बना रक्खा था | “यूजेनिक्स) पश्चिम यशार्त्र 
इस समय कह रहह है कि मनुष्पज्ञात को विवाह शादि के उत्तम प्रथा 
नियत करने से हम श्रेष्ठ सनुष्यज्ञाति ना सकते हैं । 


सनुष्य, श्रे5०.५ 7 उत्पन्न हों इस लिये विवाह सथा गर्भाधान सं- 
स्कार ऋषियों ने रकखे थे | सनुष्य के बच्चे का बालकपन सुख से ठ्यतोत 
हो और भावी शारीरिक तथा गामसिक्क उन्नति के जीजअ उस में पद्धित 
किये जाते इस लिये पुंसवन, सीमन्‍तोमयन, जातक, नासक्रश, निर्क- 
सरा, अनव्वप्राशन, चूडाकरस तथा करंवेध संस्कार ऋषियों ने रकखे । मनुष्य 
का बच्चा, विद्या का अनुरागो हो इस के लिये यज्ञोपवीत संस्कार रक्ला । 
समनुष्य का बालक ब्रक्षचयत्रत धारण करके बलवानू, विद्वान और मनुष्य 
जाति का प्रेमी हो सके हस के लिये “बेदारम्भ सस्कार" था। 


ब्रह्मचारो वा ब्रक्म चारिणो विद्यालय से जब लोटे तब उनको गहृस्थ 
के लिये तैयार करमे को ससावत्तन संस्कार किया जाता था । गृहष्थी 
को जब बृह्ा]ाबस्या आरम्भ हो तब उस को जितेन्द्रिय, तपस्वी, जिज्ञासु 
ओर प्रेमद्वारा मनुष्यजाति को उत्तसमता से सेवा करने योग्य बनाने के 
लिये वानप्ररुथ संस्कार था । बानप्रस्थोी देश्वरक्षत्‌ निष्कास रोति से परो- 
पकार करता हुआ सत्यज्ञान और प्रेछ की धारा बहा कर मनुष्यजाति 
को सत्य जान से उन्नत और प्रेम से आनन्दित कर सके और अपने 


(९४ ) मू्मिका । 


चघार्मिक जीवनसे जीवन दे सके इस लिये संभ्यास संस्कार रक्खा था । मृतक 
शरोर को भस्म करने से मनुष्यजाति को सजझ्लारक रोगों से बचने के लिये, 

अन्त्येष्टि संस्कोर था। संस्कार रस्म व रिवाज का नाम नहों, किन्तु 
मानसिक (लिड्रशरीर) श॒द्ठधि तथा शारोरिक व स्थूलशरोर को शुट्ठि के 
लिये जो क्रियाएँ भली प्रकार (ज्ञानपूवंक) की जावें उन को ऋषि लोगों 


ने “संस्कार? का नाम दिया था। 


इस संसारविधि ग्रन्थों में संस्कत प्रमाण जो दिये गशे हैं उन का 
भाषानुवाद प्रायः नहीं है जोर भाषा के बहुत से स्थल ऐसे सूत्र €ूप हैं 
कि सर्वसाथारण को जिना व्याख्या समरू में नहों जा खकते । इस लिये 


संस्कृत भाग का अनुवाद हो तथा वह प्रमाण किन २ ग्रन्थों के हैं उन 
का अन्वेषण किया जाय श्र मूल ग्रन्थ के मंस्कत तथा भाषा लेख में 
जो अशदद्वि यन्त्रालय के किप्ती कमेचारी वा लेरूक के दृष्टिदोष के कारण 
रह गदे है उनका अनेक ग्रन्थों के अन्दोलन द्वारा परिशोधन किया जाय 
यह एक कास था । तथा इस संस्कृत के अनुवाद के साथ पूव को विद्य- 
सान सूत्ररुप भ्राषा का व्याख्यान हो और संस्कार का मुख्य उद्वृश्य 
दु्शोया जावे यह दूसरा काम था । 


आज से दो वर्ष पूर्व गुरुकुल देवलाली के प्रथम महोत्सव पर श्रीयुत 
विद्ठदर्य परिडत भीससेन जी शब्सों आगरा निवासी, प्ाचाये गुरुकुल 
देवलाली से मेरो भेट हुऑ्े तो बात चीत में मैंने इनमे कहा कि यदि आप 
मूल संस्कत का अनुवाद करने तथा ग्रन्थ परिशीधन का काम अपने शिर 
पर लेब तो व्याख्या भाग का काम में पूर्ण करके ग्रन्थ को यथाशक्ति 
शीघ्र निकाल सकता हूँ । उन्होंने यह समककर कि ऐसा करने से ऋषि 
सन्‍तान में संस्कारों को प्रथर दृढ़ (गे कृपापूवंक यह बात स्वीकार की 
और छः मास के पश्चात्‌ ही अपना भाग पूर्ण कर के मुझे भेज दिया । 
इस अनुवाद भ्राग से उन के श्रममय अनन्‍्वेषण, उच्चपारिडत्य, यु क्ति पूरे 
मंगति तथा उत्तम अ्र्थों का परिक्षय विद्वन्मण्डख को सिलेगा । मेरे 
ठयारूया भाग का गघूल व आधार उन का अनुवाद भाग हो है। उक्त 


भूमिका । (९५ ) 


परिडत जो की संस्कत की उच्च पोग्यता, वह लोग भ्ली प्रकार जानते हैं 
जिन्होंने उन को बनाई हुई ७+क्ृत रोढरे जो प्रनेक गुरुकुनों में पढ़ाई 
जाता हैं, देखी हैं । संस्कत के जिन अनेक पणिदतों ने अयसमाज में रह 
कर संस्कृत साहित्य के प्रचारा्थ अनेक प्रकार के कष्ट सहन किये उनमें मे 
निस्संदेह परणिदत भोससेन शी झागरा निवासी भी एक हैं । शञाज कर 
बह महाविद्यालय ज्वालापर ( जिला सहारनप्र ) में संस्कृत के न कैवल 
मुख्य उपाध्याय ही हैं किन्तु सहाविद्यालय सभा क्वालायपुर के ठउपमनन्‍त्री 
भी हैं। 

जिन महानुभाव झाये समाज के भूषण रूप प्रसिद्ठ॒ विद्वानों मे मुझे 
अपनी झमूल्य सम्मति, विचार, परामश आदि द्वारा वा क्रिसी अन्य 
प्रकार मे ग्रन्थ रचना में सहायतःर दी है उन के शभनास घन्यवःरद्पूर्वक 
नोचे प्रकाशित फिये जाते है । 

(१) श्रीयुत राय ठाकुरदृत्त जी प्रधान प्रबन्धकरत्त्री सभा भुरूकुल 
गुजरॉबाला, पेन्शनर ईडस्ट्रिक्ट जज लाहोर । 

(२) भ्रीयुत पं० जगब्लाथ जो निरुक्तरत्र प्रधान आये समाज अमृतसर । 

(३) श्रोयुत डाक्टर कल्याण दास जी, जे, देसाई बो० ए० एल्न2 एम० 
एन्ड० एस० मन्त्रो आय विद्यासभा बम्बदे । 


(४) श्रीयुत पगिडत शिवदत्त जी काठ्य तीर्थ बनारस । 

(५) श्रीयुत महाशय जगनत्नात्त जी इंग्लिशटोीचर बढ़ोदा । 

(६ ) श्रीयुत पणिडदत श्रीराम जी शम्मों हिन्दोप्रोफेंसर मेलट्र निंग 
कालेज बढोदा । 

(9 ) श्रीयुत पणिठत रघुबर दुयालु जो शम्सों हिन्दी प्रोफेसर फोसे- 
लट्टे निंग कालेज बढ़ादः । 


इन के अतिरिक्त पूज्यवर महात्मा श्रो स्वासि विश्वेश्वरानन्दजी सर- 
स्वती तथा पूज्यवर महात्सा श्री स्वकक्षमि नित्यानन्द जी सरस्वती, जो 
भारतवर्षोष आय्यसमाजों के प्रसिद्द महोपदेशक तथा विद्यारत हैं और 


( ९६ ) भूमिका । 


जिन्होंने कई अवसरों पर सपने सत्संग का सुफ़े लाभ दे कर प्राचोन 
शास्त्रों की महत्त्यसूचक अनेक बातें दशोई, में इन सब को विशेष थन्य- 
बाद देता हूं । 

अन्त में मुझे केवल यही निवेदन करना है कि यह “संस्कार चन्द्रिका 
ग्रन्थ सन लोगों के लिये को शास्त्रोक्त संस्कार सुधार (सोशियल रिफास) 
शभकाम में लगे हुये हैं एक उपयोगी तथा सहायकग्नन्थ सिद्ध होगा 
ओर जो सहोद्यगण घामिकरीति से कुरीलियों के संशोघन में लगे हुए 
हैं उन के लिये भी काम देगा ॥ ओमू शान्ति: ३ ॥ 


। पाठकों का शभविन्तक--- 


आत्माराम 


(अखसलसर निवासी) 


बडेदा 
ता० ९ माघ संबत्‌ १९८६९ दि० ! 


प्र 
$ १६ / 


2 
हे 0९५ ; 


है! 


१ ५८ ४४ ले 


ओश्म्‌ 


रे 


आरेम्‌ नमो नमः सेविधात्रे जगदीश्वराय॥ 


महापेदियानन्द्सरस्वती कत 
संस्कारावाधि की टीका- 


सस्कारचान्द्रका 


विश्वास्थिततिपलयकारणश मादिदेव, गोगानद्रवृन्‍्दपरिषेविताचित्सवरूपत॥ 
सस्काराविध्याविल प्रन्कपदा थसाधथप्रोडाधनाय सतते शरणीकरोमि ॥१॥ 
श्री १०८ महयानन्दस् रस्वतीति, ख्गालि दधानों यातिधमवारः ॥ 
स्फारो जानानां हृदयान्धकारो, निराकुतों पेन स कैने नम्प! ! ॥२॥ 
वेदान्तविज्ञानविशुझूसक्त्वान, दृदान्तदुवादिकरीन्द्रसिंहान ॥ 

श्री ई काशिनायथादिपदाभिधेयान गुरून ह चेतासि भावयामि ॥ ३ ॥ 


स्‍ ! ह ति गथनो 
अथेइवरस्तातिप्राथनो पासना: 
ओश्स विश्वांनि देव सवितदुरिताने परा खुब ।, 
यद्भूदन्तन्‍न आसुंब ॥ १ ॥ यजु। अ० १० | में० ३॥ 
अर्थ; --हे [ सवितः | सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्चा ऐश्र्ययुक 
देव ) शुद्धस्वर॒प सव सुर्खों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके ( न; ) हमारे 
(बिशानि) संपूर्ण (दुरितानि) दूग ण, दृब्येसर ओर दूःवोंको (परा.छुव) दृरकर 


दीजिये ( यत्‌ ) नो ( भद्रम्‌ ) कल्याण म्युरक गुर, के. स्राव और ।३: 
है ( तल ) बह सब हम को ( आ, खुव) प्राप्त कीजिय ॥ १॥ 


(२) ईैश्वरस्तुतिषाथनोपासना: 


द्विरए्यगर्भ: सर्मवततांत्र श्रतस्थ॑ ज़ातः पतिरेक आसीत्‌। स 

दाधार णार्थवीं द्यामतमां कसम देवायथ हाविर्धा विधिम ॥ २॥ 
पजु! अ० १३ | से० ४ ॥ 

अर्थः-जो ( हिरणयगर्भ: ) स्वप्रकाशरूप और जिसने प्रकाश करने हारे 
सये चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भृतस्य ) उत्पन्न हुए 
संपू्ा जगद का ( जातः) प्रसिद्ध ( पति: ) स्वामी ( एक! ) एकही चतन स्व 
रूप ( आसीत्‌ ) था जो ( अग्रे ) सब जगत क॑ उत्पन्न होने से पूवे ( समबतेत ) 
वर्तमान था ( सः ) सो [ इमाम ] इस प्थित्रीम ) भूमि [ उत | ओर [बाम्‌ 
सर्यादि को [ दाधार ] धारण कर रहा है हम लोग उस ( कसम ] सखस्वरप 
[देवाय] शुद्ध परमात्माके लिये [हविषा| ग्रहणकर ने योग्य योगाभ्यास और अ- 
तिप्रम से | विधम ] विशेष भक्ति किया कर ॥ २॥ 

ये आत्मदा बलदा सस्य विश्च उपसते प्राशिर्ष यम्य देवा; । यस्थ 
च्छायाउम्रते यम्य सत्य: कस्म दवाथ हविषा विधेस ॥ ३ ॥ य० आ० 
२५ भम० १३॥ 

अये; [ यः ] जो [ आत्मदाः | आत्मक्ञान का दाता [बिलदाः] शगोर, आ- 
त्मा ओर समान के बल का देने हारा [ यस्य ] जिसकी [ विश्व ] सब [दंवाः] 
विद्वान लांग [ उपासत ] उपाप्ना करते है ओर [ यस्य ] जिसका [प्रशिषम्त्‌ 
मत्यन्न सत्यस्व॒प शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं [ यस्य] जिस 
का | छाया ] आश्रय ही | अमृतम्‌ | मोक्षसखदायक ह [ यस्य | जिसका न 
मानना अयांत्‌ भक्ति न करनाही (मृत्यु) मृत्यु आदि दुःखका हंतुढ हम लोग उस 
[ कसम ] सख स्वरप [ देवाय ] सकल ज्ञान के दंने हारे परमांत्मा की प्राप्ति के 
लिखे ( हविषा ) आत्मा ओर अन्तःकरण से (विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की 
आड्डा पालन करने में तत्पर रह ॥ ३॥ 


यः प्रांगलो निर्मिषतों मंहित्वेक इद्ाज़ा जगतों बच्कूब |थ इशॉड 
पर दिपदरश्चतुष्पद । कसम देवा? हवियां विधेस ॥ ४ ॥ थ० अ० २३ 
भे०४3॥ 


लरुकार विधि । ( ३) 


अयः-( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले और ( निमिषतः ) अप्राशिर॒प ( ज- 
गत; ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एकः, इत ) एक ही 
( राजा ) विराजमान राजा ( बभूव ) हे (य; ) जो ( अस्प ) इस ( द्विपदः ) 
महुष्यादि और (चतुष्पदः/ गौ आदि प्राणियों के शरीरकी ५ इश ) रचना कर- 
ता हे हम उस ( कस्मे ) सुखस्वान्प ( देशय ) सकलश्वये के देने हारे परमात्मा 
के लिये (हविषा ) अपनी सकल उत्तम सामग्रीस (विधेम) विशेष भक्ति करें॥४॥ 
पेन ओरूग्रा पृथिवी चदढ़ा पेन स्व: स्तशितं येन नाक: । थो अन्त- 


आप 


(िक्षे रझ्सों विसानः कस दवाय हाविषा विधम ॥५॥ घज़० अ० ३२ 
म० ६ ॥ 

अभध;--( येन ) जिस परमात्मान (उग्रा ) ती*णस्वभाव वाले ( थोः ) स्‌ 
ये आदि (थे) ओर ( पुथवी ) भूमि का ( हृढा ) धारण ( येन ) जिस जग- 
दीश्वर ने ( स्व: ) सुख को (स्तभितम) धारण और [ येन ) जिस इश्वर ने 
( नाक) | दूःखरहित मोत्त को धारण कियाह ( यः) जो [ अन्तरिक्ष ] आका- 
श में [ र्ससः ] सब लोकलाकान्तरों को ' विमानः ) विशेषमानयुक्त अर्थात्‌ 
जप्त आकाश में पत्ता उड़तेह चेंस सबनोकीका निर्मोाणकरता और भूमण करा- 
ता ह हम लोग उस ( कर्म ) सखद।थक ( देवाय ) कामना करने के योग्य प- 
रब्रह्म की प्राप्ति क॑ लिये | हविपा सब सामथ्य से ( विधेम) ,विशेष 
भक्ति करें ॥ १॥ 

प्रजापत न त्वदेतान्यन्था विश्वा जातानि परि ता बनूवे । यत्कां- 
सास्त जुहुमस्तन्ना5अस्तु वर्य स्पांस पतयो रथीणाम्‌॥ ई ॥ ऋ० सं० 
२० स्त॒० १२१ । स० १० ॥ 

अथे--हे ( प्रजापते ) सब प्रजाके स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आपसे (अझन्यः) 

भिन्‍न दूसरा कोई ( ता ) उन (एतानि ) इन ( विश्वा ) सब ( जातानि ) उत्प- 
न्‍न हुए जद चेतनादिकोंकों ( न ) नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार करता है अ- 
थात_आप सवो परि हैं (यत्कामाः ) जिस २ पदार्थ की कामना वाले हट७.७ 
( ते ) आप का ( जुहुमः ) आश्रय लेबें और वाञ्छा करे' ( तत ) उस २ की 
कापना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होकैजिससे.( वयर ) इम स्ोग ( रयी- 
शाम ) घनेश्वयों के ( पतय; ) स्वामी ( स्थाम ) होदें ॥| ६॥ 


[४) रेश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाः 

स नो बन्ध॑जानिता स विधाता धामांनि वेद झुधनानि बिश्यां। 
य+ देवा अम्ृतमानशानास्तृतीये घामनध्यरेधन्त ॥ ७ ॥ य० अ०३२ 
स०१०॥ 


अथे;--ह मनुष्यों! ( स; ) वह परमात्मा (नः ) अपने लोगोंको (बन्धुः 
अआाताक समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत का उत्पांदक ( सः ) वह 
५ जिधाता ) सब कामोंका पूण करने हारा (विश्वा ) सपृर्ण ( ऋुवनानि ) लोक 
मात्र आर ( धामानि ) नाम, स्थान, जन्मोंकों ( वेद ) जांनताहे और ( यत्र ) 
जिस ( ततीये ) सासारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त ( धामन ) मोक्त 
स्वरूप धारण +रन हारे परपात्मा म ( अमृतम्‌ ) मोत्त का (आनशाना$ ) 
प्राप्त होके ( देवा)) विद्वान लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छा पवेक विचरते हैं वही 
परमात्मा अपना गुर, आचाये, राजा ओर न्यायाधीश है अपने लोग मिल के 
सदा उसकी भक्ति किया करें ॥ ७॥ 

अग्ने नथ सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विदान। 
युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो प्रूयिष्ठान्त नम उक्ति विधेम ॥ ८ ॥ य० अ० 
४० स० १६ ॥ 

अथ--हे ( अग्ने ) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हा 
रे ( देव) सकलसुखदाता परमेश्वर आप जिस से ( बिद्वान्‌ ) संपर्ण विद्या 
युक्र हैं बपा करके ( अस्पान्‌ ) हम लोगों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि 
एश्वर्य हों प्राप्ति के लिये ( छुपथा ) भ्रच्छेधमयुक्त आप्त लोगों के मागे से (वि- 
श्वानि ) संपूे ( बयुनानि ) प्रज्ञान और उत्तम कमे ( नय ) प्राप्त कराइये और 
( अध्मत्‌ ) हम से ( जुहुराणम_) कुटिलतायुक्त ( एनः ) पापरूप कम को (यु 
योधि ) दूर कीजिये इस कारण हम लोग ( त) आपकी ( भ्रूयिष्ठाम_) बहुत प्र- 
आर की स्तुतिहू्प (नमउक्तिम_) नम्ता पृथक प्रशंसा ( विधेम ) सदा कियाकरे 
झा जता आनन्द में रह ॥ ८॥ 


इतीश्बरस्तुतिप्रा५ नोपासनाभकरणम ॥ 


अथ स्वास्तवाचनम ॥ 


अग्निमाल पुरोहित यज्ञस्थ देवम्त्विज॑स्‌ | होतार॑ रत्संधात॑मस्र ॥१॥ 


( प्रोहितम्‌ ) पवेसे ही जगत को धारण करने बाले ( यज्ञस्थ ) इवन, विद्यादि 
दान ओर शिल्प क्रिया के ( देवम्‌ ) प्रकाशक (ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येक ऋतु में पज 
नीय ( होतारम ) जगत के सुन्दर पदार्थों को देनेवाले ( रत्नधावमम् ) रम 
णीय रत्नादिकों के पोषण करनेवाले (अग्निम्‌) प्रकाशश्वर॒प परमात्मा की (ईद) 
में उपासक स्तुति करताहँ [| भौतिकअग्निपर कभी इस मन्त्र का अर्थ होता है 
पर यहां यही ग्राप्ष है |]॥ १॥ 

स न; पितेब॑ सूनवे झने सृपाथनों भव । सर्चस्वा नः सर्व॒स्तय ॥२ ॥ 
ऋण मं० । १। सू० १।सं० १।६॥ 

( अभ्ने ) हे ज्ञानस्व €प परमेश्वर | ( सः ) लोकवेदप्रसिद्ध्‌ आप ( सन- 
ने पिता,इत्र ) पत्र के लिए पिता जैसे, (नः ) हमारे लिए ( सपायनो, भव ) स 
खक हेतु पदाथों की प्राप्ति कराने वाले हजिए । ओर ( नः ) हम लोगों का 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ( सचस्व ) मेल कराइए ॥ २ ॥ 
स्वस्ति ने। सिभितासशिना भर्गः स्वस्ति देव्यादितिरिनवेर्गः । स्वस्ति 
पूषा अस्रो दधातु नः स्वस्ति द्यावाएथिवी सुचेतुनां ॥३ ॥ 

हे ईश्वर! ( अश्विना ) अध्यापक ओर उपदेशक ( नः ) हमारे लिए 
( स्वस्ति ) कल्याण को ( मिमीताम्‌ ) करें ( भगः ) एंश्वये रप आप, वा वांयु 
( स्वस्ति ) सुख का सम्पादन करें। ( अदिति ) अखणिटत ( देवी ) प्रकाश 
वाली विद्व त्‌ विधा (अनवेणः) ऐश्वयं रहित हम लोगोंके लिए कल्याणकरे । 
( पूषा ) पृष्टिकारक ( असुरः ) भाणों का देने वाला मेघादि ( स्वस्ति ) 
ण को ( दधातु ) देवे । ( चावापयिदी ) अन्तरिक्ष और पड़ने ुचेुना ) 
अच्छे विज्ञान से युक्त इए ( न; ) श्करे लिए [ स्वस्ति ] कल्याण कारी 
हों॥३॥ 


(४५) शश्कार--खन्द्रिका । 
स्वस्तय वायुझुपंत्रवामहै साम॑ भुर्वनस्थ यरपीत॑ः । बृहस्पति सर्थ 
भर स्वस्तथ स्वस्तथ आदित्यासे भवन्तु नः॥ ४ ॥ 
है परमेश्वर ! ( स्वस्तय ) शान्ति के लिए हम [ वायम्‌ ] वाय विद्या को 
[ उप, ब्रवामहे | कहें वा उपदश करं और [ सोमम्‌ | शान्त्यादि ऐश्वर्य देने 
वाल चन्द्रमा की भी हम स्तुति करते है [ यः ) जो चन्द्रणा ओषध्यादि रस का 
उत्पादक होने से [ भुवनस्य | संसार की [ पतिः रक्ा करने वाला है।[ बुह 
स्पतिम | बदुकपा करत्ाक ५ सवगणम्‌ ) सम्पणे समह वाल आप का ( स्व 
स्‍्तय ) कल्याण के लिए आश्रयण करते है ( आदित्यासः ) ४८ वर्ष पयेन्त 
ब्रह्मदये का धारण करने वाले ब्रह्मनमारा, आपकी कृपा से ( नः ) हम लोगों 
के बीच ( भवन्त ) उत्पन्न होँ॥ ४॥ 
विश्व देवा न! अचा स्वानं 4 वैश्व'नरा वस्युगर्नि: स्वम्तेय ।देवा- 
के वन्‍्त्व भव; रबस्त 4 स्व॒म्ति न। +०; पारचेहसः ॥ ५॥ 
है प्रमात्यन ! (अद्य, आन यज्ञ क दिन ( न; ) हमार (म्वस्तव) आनन्द 
लिए ( विश्व दवा; ) सब॒विद्रान लाग हों । आर ६ वेश्वानरः ) सब भन्नुष्योंक 
काम में आन वाला ओर सवंत्र बसन बाज ( अग्नि: ) आऑग्न ( स्वस्तये ) 
मंगलक लिए हा |  ऋभवः / विश प्रेथावी ( दवा: विद्यान लोग अवन्त) 
हमारा रक्ता करें और ( न; , हमारे ( रबस्तये ) कल्याण के लिए हो ( रद्रे ) 
दुष्टों को रुलानंवाले आप ( अहस; ) पापरप अपराध से (स्वस्ति, पातु ) शान्ति 
पृवेक हमारी रक्षा करो॥ ५॥ 
स्वस्ति मिन्रावरूणा स्वस्लि पष्य २ बलि । स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च 
स्वस्ति न। अदिते कृति ॥ ई ॥ ढ 
है ( अदित ! ) अखणि्डितविद्य ! परमेश्वर ! ( न) ) हमारे लिये (स्वस्ति ) 
: € कृषि ) करो । (च) और ( इन्द्र! )तआय ( च) और ( अग्नि: ) 
विद्य त्‌ ( नः / परे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण करे। ( पथ्ये-रेवति ) शुभ ध- 


नादि सम्पन्न मांगे में हमारे लिए ( स्वर ) कल्याण हो। ओर (मित्रावरणा) 
पारए ओर खदान वायु (न:) इस्ारे लिये (स्वस्ति) कल्याण कारी हों ।। ६ ॥ 


(७) श्वस्तियालमम्‌ 


स्वुस्ति पन्थामनैचरेस खुर्याचन्द्रभसांविव । पुनदेदता पता जानता 
संगमैमाददिे ॥ ७॥ ऋ०। से० ५। स० ५१ ॥ 

# है देश्वर ! ( पन्थाम ) मागे में ( स्वस्ति ) आनन्द से ( अलुचरेम ) हम 
लोग विचरें । ( सर्याचन्द्रससाविव ) मेसे सये ओर चन्द्र विना किसी उपद्रव के 
विचरणकरते हैं ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता देनेवाले (अप्लता ) किसी को 

!ख न देने वाले ( जानता ) ब्रानसम्पनन समभदार बन्ध्‌ आदि के साथ 
( संगमेमहि ) हम मेल करें।। ७ ॥ 

ये दवाना सज्षियों सज्ञिया मज्ियानां मनाग्रजनत्रा अमृता ऋतज्ञा। 
ते ना रासन्तासरुगरयस चघय॒से पात स्व्ताभ:ः सदर न! ॥ ८॥ ऋ०। 
म० ७। सू०॥ ३५. 

( ये ) जो ( यज्ञियानो, देशवाम । यज्ञ के यम विद्वानों के वीच में (य 
ज्ञिया) ) यज्ञोपयोगी हैं और ( मनोयदत . मत 38 « पे वा के साथ संति 
करने वाले ( अप्नताः ) जावन्युक्त जब . के 40 « खत्यज्ञता ४ ( ते ) वे आग 
लोग ( अद्य ) आन यागदिनप्र उन गं।।5 बहूते काति बा ते विद्याब4 का 
( न; ) हमारे लिए ( गासन्ताम देव आर यू) ) तुम सब | स्वन्तिमिः | 
कल्याण कारी पदाथा से | सदा | सत्र कान मे | न; | हमारा [ पात ] रक्ा 
किया करो ॥ ८ ॥ 

येम्पे साना मधसुस्विन्वल ३४: पी 4४ दौर्रादालर्रद्रवहा: । उक्थ- 
श|ष्मान वृ१झर नवमी ऋदितथों अनुमदा म्वस्तेय ॥ £ ॥ 

( येभ्य; ) निन आदित्य ब्रह्मचारियां के लिए ( माता ) सब की निर्माण 
करने वाली पृथि्री | मध्पत्‌, पं; | माथुययुक दुग्धादि पदायों को [पिन्‍्वते, | 
देती है और | अदिति;| अखणडनीय | अद्विवद्दोेः ] मेघोंस बढ़ाहुआ | दो: ] 
झन्तरित्त लोक [पीयषम ] सुन्दर जलादिको दताहे, उन | उक्थ३ष्मान्‌ | अ- 
त्यन्त बलवाले ( बृषभरान ) यज्ञ द्वारा वृष्टि का आहरण करन वाले [स्वप्नसः | 
शोभनकम वाले ( तान, आदित्यान्‌ ) उन आदित्य ब्रह्मचारियों को ( स्वस्ट 
उपद्रव न होने के लिये ( अनुपद ) प्राप्त कराइय ॥ ६ ॥ _ _., *+* 

# अथ स्वस्तिवाचनम--ऋद्धि पूत॑षु लक वाचये दिक्क॑जायेः | ऋद्धि विवा 


दान्ता अपत्य संस्कारा:, प्रतिष्दायायने पूत।भति आश्वतवायन गह्य परिशिष्टे | अथ 
रवरूययत बासयवीत ' इत्याश्वआयनः (-& २१४ , सर. 2: “, “7, न 


खसंस्कार---जा॑ल्द्रक, (४) 
नृचस्तंसो अनिमिषन्तो अईणां बृहरेबासाों असृतत्वमांनशः। 
ज्योतीर॑ंधा अद्दधिमाया अनांगसो दिवो वष्मारं| बसते स्वस्तेय ॥ १०॥ 
( नुचज्सः ) कमेकारी प्रतुष्यों के द्रष्ण ( अनिमिषन्तः ) आलस्य रहित 
( अ्हणः ) लोगों के पूजनीय ( देबासः ) विद्वान लोग हैं जोकि (बृहत्‌ ) पढे, 
(अमृतत्वम) अमरण घमंको [आनशु :) भाष्तहो चुकेहं अर्थात्‌ जीवन्सुक हें और 
( ज्योतीरथाः ) सुन्दर प्रकाशमय रथोंसे युकढ़ें (अह्िमायाः) [ जिनकी वृद्धि को 
कोई दबा नहीं सक्ता ऐसे ( अनागसः ) पापरहित वे आदित्य ब्रह्मचारी जोकि 
( दिवः ) अन्तरिक्ष लोक के ( व्षमाणम ) ऊ'चे देश को [ बसते ] ह्ानादि 
द्वारा व्याप्त करते हैं, वे [ स्वस्तये ] इमारे कल्याण के लिए हों ॥ १० ॥ 
सम्नाज़ो ये खुबूधा यज्ञ्माययुरपौरिहृत्वता दाणे रे दिवि त्तय॑स्॒ | ताँल। 
विंवास नमसा सुव॒क्तिमिंमहो आंदित्याँ अदिति स्वस्तयं ॥ ११ ॥ 


| सम्नाजः | अपने तेजों से अच्छे प्रकार विराजमान [ सुत्रपः ] ब्ानादि 
से वृद्ध [ ये, देवा: | जो विद्वान लोग ( यज्ञम ) यज्ञ को (आययुः ) प्राप्त होते 
हैं ओर जो ( अपरि ह॒य्ृता:; ) किसी से भी अपीडित देवता लोग ( दिवि ) थ- 
लोकवर्ती वडे २ स्थानों में [ क़्यम ] निवांस को [ दघिरे ] करते हैं [ तान ] 
उन [ महो, आदित्यान्‌ ] गुणों से अधिक आदित्य त्रह्मचारियोंको ओर [ अदि 
तिस ] अखणटनीय आत्म विद्या को [ नमसा ] दृव्यान्नके साथ ओर [ सुवृक्तिभिः] 
अच्छी स्तुतियों के साथ [ स्वस्तये | कल्याण के लिए [ आ, विवास | सेवन 
कराओ ॥ ११॥ 

को वः स्ताम राधाति ये जुजेंषिथे विश्व देवासों सनुषो यतिठन । 
को वे।5ध्चर तुंविजाता अर करदो नः पषेदत्य हैं: स्वस्तैयें ॥ १२ ॥ 


यह ईश्वरमुखोपदेश है-हे [विश्वे देवासः] समस्त विद्वनो ! [यम जुजोषय ] 
जिस स्तुति सम्‌ह का तुम सेवन करते हो उस [ स्तोमम्र | सामवेदोक्त स्तुति 
७. है बे ] तुम लोगों के बीच में [ कः ] कौन [ राधति ] बनाता है! 
और हे [ ताब#शः ] अनेक प्रकार के जन्म वाले [ मनुष: ]सननशील वि- 
द्वान लोगो [ यठि, सथन ] जितने तुमझ उन [ व। ] तुम सब के वीच मे [ कः 
कौन ( अध्यरस) यज्ञ को [ अभरम्‌, करत ] भल्ंझत करता हे १ [यै ] जो यगड् 


स्वम्तियाचनस्‌ । (७) 


( नः ) हमारे ( जंडः ) पाप को ( ्ति ) हटा कर ( स्वस्तये ) कल्याण के 
लिये ( पर्षत्‌ ) पालन करता हे ( इस का विचार करो ) ॥ १२॥ 
येभ्यो होचा प्रथमामौय जे सनः धमिद्धार्नमनंसा सप्होतृभिः। 
त आदित्या अभय शम यच्छल सगा न; कत सपर्था स्वस्तय ॥ १३॥ 
( यभयः ) जिन आदित्य ब्रह्म चारिये। के लिय (समिद्रा शिः) अग्नहोत्रो 
(सनुः) मननशील विद्ान ( मनसा ) सन मे (सप्तहोतम्िः) खातहोताओं मे 
(प्रथमाल्‌) मुख्य (हज्रामू) झक्ष को (आयेजे) करता ऐे अथोत्‌ जिनके लिये 
विद्वान लोग बढ़े २ यज्ञीं ह्वार/ सम्धान करते हें (ले, प्रगाद्त्या)) वे आ- 
दित्य ब्रह्मचारों (कभयं, शर्म) सयर॒द्तित सुख को (यच्छत) देव जोर (नः) 
हसारे (स्वस्तथे) कल्यौण के लिये (सुगा) अच्छ प्रकार प्राप्तठ्य ( सुपथा ) 
शोभनवैद्किसागा को (कर्त) करे ॥ २३ ॥ 
य ईशिरं भुवनस्थ ग्रचंतसों विश्वस्थ स्थातुजंगंतश्च मन्तंवः । 
लेन: कतादकृ तादेन॑ससुपय द्या देवासः पिपृता स्व॒स्तय ॥ १४॥ 
(ये, देवासः) जो (विद्वान लोग (प्रचेतरः) अच्छे ज्ञान वाले (मन्‍्तवः) 
सब के जाननेवाले (स्थातु:) स्थावर" (च) ओर (जगतः) जंगम (विश्वस्य) 
सब ( भुवनरुप ) लोक के (देशिरे) सालिक बनते हैं (ते) वे ( अद्य ) आज 
(स्वस्तथे) कल्याण के लिय (कुतात) फिये हुए शोर (अकतात) नहों किये 
हुए (एनसः) पाप स (प्रारे, पपत) पर कर ॥ १४ ॥ 


भरे ष्विन्द्र सहव हवामहेंपहोमुच् सकृत्‌ देव्यं जनम्‌ । अर्गि मित्र 
वरु ण॑ सातये भर द्यावापथिवों मरुतः स्वस्तथ ॥ २४॥ 


हे देश्वर ' (अंहोमचम्‌) पापके हटाने बाले [सुहवस्‌] जिसका बुलाना 
अच्छा हो ऐमे [इन्द्रमू| शक्तिशाली विद्वान को [भरेपु] सट्भूमों में [हवा- 
सहे] अपनी रक्षा के लिये बलावें और [ सुझतस | श्रेष्ठकमंवाले [ हे 
आरितिक [जनस्‌] परुष को बलावे कोर [सातये| अ न्‍नाहलिडुि##म के लिग्रे 
[स्वस्तये] अनुपद्ूव के लिये [ अग्नमिम | कग्मि विद्या को श्थित्रव्‌ | प्राणविद्या 
को (भगम्‌, बरुणम्‌) भेवतीय जल घिद्यों की आप [द्योवापथिवों | अन्त- 


( ९० ) सस्कारचान्द्रका । 
रिक्ष अपर "शिवप्क 7०२ े [रू 7: | बचयुविद्या को (एस भेवन करें) ॥ ९४४ 
सचामारं पृ थितो मर हल सश परणिमदिति सप्रणॉतिम । देवी 
नावे स्वरिच्राभनागशमरसवन्तोझा रुहेसा स्वस्तय ॥ ९६॥। 


[सुनना अम्‌ ) पे ० | हर वात करने बाली [परथिवीस | लम्बी चोड़ी 
[| अनेहखस्‌ | उपद्रवर।, - [छुश ७ ३ | जच्चा सुख देने वालो [अदितिम्‌ ] 
मो टूट न क्षके [ 8 पातिथ ] भी <>उ प्रहार बनाई गई है | दयाम्‌ | 
अब्तारधि थ | एज उस | ह दर यन्‍्न्रों - युक्त [ अस्त्रवन्तीस ] द््ढ़ 
[देखाम, न इस | व्यू: र८ , ७४ ४ के ऋपर अथात विमान के ऊपर 
इस पान [सब तत | €ुख के स्व 4 [ रु +] पढ़ें ॥२६॥ 


३ 
विश्वे यजवा पश्रति वोचपीतये ज्ायव्व नो दरेवाया अभिकरत॑ 
सत्यर्या वा ८ वहूंत्या हुबस शृरव॒८। दछा अबसे स्व॒स्ट.य ॥ १७ ॥ 


है [वश्के, वजन: | ६ तथव ८८ में, ' [जितये) हमारी रक्षा के लय 
[अधि चल | याप उप्र७ (पा हों ,«र [अभिन्न तः| पीड़ा देशे बाली 
(दरेव: या; | पुक। 4 | | क्तः | ६ + ६ [त्रा।ध्वस |क्षा यती | सता: ] हे विट्ट -* 
ला*। | शण्बल, | ६ ग२४६ ३  मुद्धत छाल जाप के। |सन्‍्यया | सन्‍्चा 
[बः | तुम्ह। १ 





दृबहुत्थ' | "बता 46 उयोन्ज स्तलि ने हल [सब | शत्रओं भे 
रक्षा करने के लिय्र ' 7 [झबध्यरी] सम+ के लिये [हुवेस] लुलाया करें ॥९१॥ 
न ४ ( 
अप।मोवा सप विश्वासरमाट  :शपारातिं दुविदर्वांसचायतः। खारे 
के। ९ हे ७ > 3 
दवा द्वेषों खब्गदां यो उन रुण: शसर यच्छता स्व॒स्तयं ५ ९८ ॥ 
.. »२2 

है [देव.:] विद्धय लोग [अवीवतस ] रोगादि को [अप] एथक करो। 
[विश्वन्सूु | सप [खाद तिम्‌] सनष्यों की देवताओं के न बुलाने की बुद्धिको 
[अप] पृथक करो । | रशाधिस्‌] लोभब॒द्गि को [अप] पथक्‌ करो । [अधा- 
श्र पाष के इच्छा ऋश्नच बाप शत्र को [दा विदुत्नाम ] द्ष्ट ब॒द्ठि को दूर 
करा | | कर्ज वरने द ले च्यों को [शस्मत्‌] उस से [आरे] दूर [युयो- 
तन | प्थक कर। । ,ग्त | नजर ईलला जब उर् पास | बहूत सुख [ ब्यस्लप | 
कल्याश के लिए [यज्दत | ६ था ॥ १५ ॥ 


स्थस्तियाचनम्‌ । ( ९९ ) 


| कण ! न कक. बि। 
अरिए: स मरत्तों विश्व एघते अर ग्रशाभिर्जायते घमंणस्परि । 
च् शी + | 
यर्मादित्यासोनयंथा सुनी तिभ्रिति विश्वानिदुरित। स्व॒स्त्य ॥ ९८॥ 


है (आदत्यासः ) सादित्य शद्धचाररियों ' / बस ) जिले पुरुषों को 
( मुनो तिभिः ) शच्छी नोतियों से (विश्वानि, दु।रता) सबपापों को (आर्ति) 
उन्नहुन कर के ( नयथ ) सन्‍्मार्य में प्रभृत्त करते हे (म:, विश्वः, सतत) थे 
सच्च पुरुष (अरिपटः) कविता थे री दिल से तो कर (गर्ल) बढ़ते हैं और 
( घमरणः ) घमान छान के ( परि) बाद ( प्रमाधभ ) पत्रपोच्रादिकों भे 
(प्र,जायते) आउ्छे। घरहू भरकर हप्ते हि ॥ १९ ॥ 


* ० -॥ है 4 न न ह च्  ै 

य॑ दधासोउवंथ वाजसाती य' शरसातः सझतों हि ते चने । प्रात- 
4 | कल हे 

यविण रथमिन्द्र सानसिसरिष्यर्त॒सा रुहेसा स्व॒स्तय ॥ २० ॥ 


की हे 


है ( मरूतो, देवासः | सदमापी देवतः-वढ्ान्‌ लोगो ! (ब्राजसातोी) 
अन्नके लाभ के लिये (यं,रथस्‌/ जिम रा णय गसत साधन वःण्पयानादि की 
(अवध?) रक्षा करते हो आर (हिले, घने) रक्खे हुए चन के कारण (शरसाता) 
संग्राम में जिस रथ का रक्षर करते -१ ( इन्द्रसाज सम ) बड़े थन्त्रकला के 
विद्वानों | भी तेबतलय (पफ्राययर्र्ण ..) स्ात/क्वाल स हूं गसन करने वहले 
उस। रथ पर हम (स्व॒त्तव) कल्य'ण के लिए (आनसहिस) चढ़े ॥ २० ॥ 


[( । कर १ (४७ का 
स्व॒श्ति न; पुथ्यांस घनन्‍्व॑सुस्व॒स्त्य(प्सु वुजने स्ववति। स्व॒ुस्तिनं: 
3 रच किक बे हे ब्क्देढ 
पुत्रकथेष योनिषु स्व॒स्ति राये मरुतो द्घातन ॥ २९॥ 


[सरूतः सितभाषो 'वेह्वानू लोगो ' |नः| हमारे लिये [पत्यास| 
माग के योग्य अथात्‌ जलसहित देशो मे ( सत्रारूत ) कल्याण करो शरीर 
(चन्यघछु) जलरहित देशों भें | स्वसित | जलकी उत्पत्तिरूुप कल्याश करो 
ओर ( अप्सु ) जलों में कल्याण करो ओर (सववति) सब आयुचों से युक्त 
' शजने ) शत्रुओं को दबाने वाली भेना में (रुवस्ति) कल्याण करो. डे 
(न3) हमारे [पृत्रकुथेपु | पुत्रों के करने ब।ले | योनिपु ] उत्णर:5 झथानों में 
( स्थस्ति ) कल्याण करो और [ रप्ये खत दर अजथ लिये कल्याण को 
'द्धातल) घारण करो ॥ २१॥ 


( ९२ ) सस्कारचन्ड्रिका । 


स्व॒स्ति रिद्धि अप अ्रष्ठा रेक्श॑स्वत्यमि या वाममेति । सा नो 
झमा सो अरंणे हि पांतु स्वावे शा भवतु दे वगोंपा ॥२२॥ ऋ० 
मं० ९० सृ्‌० ६३ ॥ 

| या | जो पृथिवी, जाने वालों के |प्रपये] अच्छे भाग के लिये [स्व- 
सितः, इत्‌ , हि| अल्‍लयाणक्रारणी ही होतो है आर जो &श्रेश्ला | अति 
सुन्दर [रेक्गस्वंता| घन वाजी ६ तथा |बासः | सेवन के योग्य यज्ञ को 
[अभि, एति| प्राप्त होती है [सा बढ पारथवी [नः| छसमारे | कमा | गठ 
को | नि, पातु | रक्षा करे | सा, 3 ] वही पथित्री [ अरणें | वनादि देशा 
में हमारी रक्षिका हो >र |देवगोपा] विद्वान लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी 
वह पथ्चिवी हलारे (लथ |रूववेशा। | अच्छे स्थान बाली |भवत॒] रं१। 
[परमाट्सा से ग्राथेता हे कि हुस। रे लिए सुन्दर साग| बानी, प्पन्चा (4३ ध्श्न 
पेदा करने वली, वर्नाद भे 'जसकऊ्ता सुप्रहन्च हो ऐसी, आर वद़!नो 
(इस्लिनियरीं) भ जिसमें अच्छे रुथ,न बनाए जावे ऐसी पृथिवी प्राप्त हं। | ॥९२॥ 

दे त्योर्ज्ज त्वाँ वायव॑स्थ दे वो वेः सविता ग्रापयत श्रेष्ठ त- 
माय कमंण शाप्यौयध्यमध्न्या द.द्रांय भागं पदार्थ पैरनमी वा 

॥ । 3 ॥ 5 >क हे कं 

सयद्रमा सा बस्तेन इशत्‌ भा घशश्कुसों भ्रुवा शस्‍स्मन्‌ गोपता 
स्थात बह्चीयज॑मानस्थ पशल्‌ पौछि ॥२३॥ यजु० झ० २ सं० ९४ 

हे इेश्वर ' [ 50 | थान्‍्मांद इछ पदाथ के लिये | त्जा | तुमझा (लाश 
यास इतिशघः) अआश्रथण करते हें और (ऊूज) बलादिक्के लिए (त्वा) तुम 
की ख्राश्नयण करते हे 

हे वत्स जीबी ' तुम (वायवः) वायुसदृश पराक्रम करनेवाले (रुक) हो। 
(सविता देवः) सन्न जगत्‌ का उत्पादुक देय, (अछतसाय,कमणे) यज्ञरूप श्रेष्ठ 


। यह भगवदुक्ति, महाभाष्यकारकी “गोनर्दीयस्त्वाह”े इस उक्ति को 

“रू से है । 
चार प्रकार का होता है, अप्रशस्त, प्रशस्त, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम । 
अप्रप्नसर्त-चौयो) « सुत बन्धु पोषणादि | श्ेष्ठ घसोथे स्थान बनाना 


जसादि । श्रेप्ततम यज्ञ | क्योंकि यज्ञ म॑ वृष्टि, धृष्टि से एहु अन्न को उत्पत्ति 
अर रोगांदि की निवत्ति हाती । 


स्वस्तिवाचनम्‌ । (९३ ) 


कर्ष के लिए (वः) तुम सब्रोंको (प्रापेयतु) सम्बहु करे । उस यज्ञद्वारा (इ- 
न्द्र्त्य भागम्‌) अपने ऐश्वय के साग की (ऑआप्यायच्बम्‌ ) बढाओ । यज्ञ्स- 
पादुन के लिए (अध्न्याः) न सारनेयोग्य (प्रजावती:) बछड़ों सहित (अन- 
मीवाः) व्याधविशेषों से रहित (अयक्ष्मा:) यक्ष्म तपेदिक आदि बडे रोगों 
भें शन्य (गोएं संपादनकरों) [वः] तम लोगों के बीव जो [स्तेनः] चौयादि 
€ गणयक्त हो, वह उन गौओं का [सा, देशत]| मालिक न बने और [अ्- 
घथ शंसः] अन्य पापी भो [सा] उन्त का रक्षक न बने । ऐसा यत्न करो जि- 
स भें [जहू:,घ्रवाः] बहुत सी चिरका नपयेनत रहने वानी गौएँ [चम्सिन्‌- 
गोपतो] निउंष्ट गोरलऊ के पास [स्थात| बनी रहें । और परमात्मा मे 
प्राथन। करो कि (यज सानसस | यज्ञ करने बाल के पगरा ऋ हं इंच्चर ( त 
[प छू] रज्ा कर । इस सन्त्र मे कद वाक्य हैं, कोट वाक्य जीवमखोपदेश 
परक ह॑ और औओोते देश्व मुखोपदेशपरक, यठ बात खधायोग्य रीति मे 
जल लेसी चाहिए | याक्यसंपति के लिए उर्िय अध्याहार भो करना 
परा है | क्र्योच्तर भी पूर्वीचायों ने फिपे छ परन्तु ४० यह सर्वोत्तम 
सलूम होता ४ ॥ २३ ॥ 
ञा नो भद्गाः क्रतंवों सन्त विश्वतोइदव्याणोउमख्रपेरीतास- 
उद्धिद: । दे वा नो यथासद मिद्टघेइसशन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवे- 
दिवे ॥ २४ ॥ 
हे इंश्व: ' |नः] हस को |भर्वाः| रतति के योग्य [ऋतवः] सड़ूल्प 
[आ, यान्‍्तु) प्राप्त हों [विश्वतः| सब जोर से | अदुब्चासः किसी भे अवि- 
दिनत (अपरीतासः) सर्वोत्तम [उद्धिदः] हःखनाशक [देवाः| पिद्वान्‌ लोग 
[यथा] जैसे [सः| हमारो [सदम्‌| सभा में वा सबंदा [हुवे, एव| बढ्ठि के 
लए हो |जसन्‌] हों, लेसे हो [दिवे दिवबे] प्रतिदिन जि9 (युवी, रक्षि- 
तारः] प्रभाद्शन्य रक्षा करने वाले बनाओ ॥ २४ ॥ 
दे वाना भद्रा सुमतिक जूयूतां दे वाना*ं& रातिरी .. 
निव॑त्ततां । दे वान।४ सुख्यमुपंसेदिमा व॒यं दे छः ५ “ आयुः मति- 
रन्‍्तु जीवस ॥ २५ 0 छः 


(९४ ) संस्कारचन्द्रिका । 


है भगवन्‌ ; [ऋजूबताम्‌] सरलतया जञाचरण करने वाले [देवानाम्‌] 
विद्वानों की [भरद्वा] कल्याण करने वाली [सुमतिः] अच्छी बुद्धि [नः] ह 
को [अभि-निवतेताश्‌ | प्राप्त हो जोर [दिवानां, रातिः] विद्वानों का विद्या- 
दि पदाथों का दान [प्राप्त हो|। [देवानाम ] देवों -विद्वानों के (सख्यम्‌ | 
मित्रभाव को |[वयम्‌] हम [उपमेदिम] प्र.प्त हों । जिसने कि वे [देवाः] 
देवता लोग [नः] हमारी [श्रायः| रावश्शा को [जीवगे | दोधंकालपर्यन्त 
जीने के लिए [प्र तरन्‍्त] बढ़ाने ॥ २३ ॥ 

तसी शान जग॑तस्त॒स्थुष॒स्पति घियं जिन्वमवरसे हमहे व॒यस्‌ । 
पृषा नो यथा वेद॑सानसंद्र घेरक्षिता पायुरदब्धःस्व॒स्तय ॥ २६ ॥ 

[वयस्‌ ] डस लोग [देशानम्‌ | ऐश्वसे वाले |जगतस्तस्थुपस्पःतं| चर 
अर ऊउचर जगत्‌ के पति [घियंजिन्बस] बुद्धि से प्रसन्‍न करने वाले परमा- 
त्मा को [अवबसे] अपनी रक्षा के लिये [हमहे] स्तुति करते हैं । [यथा] 
जैमे कि वह [पूषा| पृष्ठिकतों [विट्साम्‌ ] घनों को (वे) द॒ह्ि के लिए 
( असत ) हो, ( रक्षितर ) सामान्यलया रक्षक प्यीर ( पायु: ) विशेषतया 


रक्षक (अदृब्धः) कायों का याथक परमात्मा (स्वस्तथे) कल्याण के लिए हो 
(वैसे हो हस सतति करते हैं )॥ २६ ॥ 


स्व॒स्ति न दन्‍्द्रों वद्ध्वाः स्वस्ति नः पा विश्ववदाः । स्वस्ति 
नम्ताध््यों अरिप्टनेमि: स्वस्थि नो बृहस्पतिद्धातु ॥ २७ ॥ 


(बहु श्रवा:) बहुतकीति बाला (इन्द्रः) परमैश्वर्ययुक्त हेश्वर (नः) हमारे 
लिए (स्वस्ति) कल्याण को (दूघातु) स्थापन करें । ओर (पूषा) पृष्टि कर- 
मे वाला (सविश्ववेंदाः) सवज्ञाता इेश्वर [नः] हमारे लिए [स्वास्त] कल्पा - 
ण को घारण करे [ताक्ष्य:] तोह्रणतेजस्थी [शररिप्टनेमि:| दःखहतों इेश्बर 
[नः] हमको [रुवस्ति] कल्याण करे। [वुहरुपलिः] बढ़े २ पदाथों का पति 
छ उसमारे लिये [स्वॉस्त] कल्याण को धारण करे) ॥ २० 


भद्रें क७०७ शणुयास देवा भ॒द्रं पैश्येमाक्षभियजत्राः । स्थिरे- 
कह नि हु ३.५ ९ (8 आकआ $ है 
रह स्तुष्ट॒वा&/सस्तर्त सिव्ये शर्मा दीदे वहिद॑ यदायु: ॥ २८ ॥ यजु० 
झा० २५ मेँ० ९४॥ ९४ ॥ ९८ ॥ ९८ ॥ २८ ४ 


स्वस्तिवाचनम्‌ । ( ९४ ) 


है [यजन्नः] संग करने येाग्य [ देवाः ] विद्वान लागे। ' हम [कर्णशिः] 
कानों से [सद्म्‌ | अनुकूल हो [शणुयाम] सुने [अक्षतिः| नेत्रों मे [भरदूम] 
| अच्छी वस्तञ्रों को [पश्येस | देखें । [स्थिरे रद ] द्रढ़ अड़ों भें [तष्टवा- 
सः | शाप की स्तति करने वाले हम लोग [तनिः] शरोरों गे या भायादि 
के साथ (देवहितम) विद्वानों के लिए कल्याण कारो (यदू.आयुः ) जो 


ग्रायु है उस का (व्यशेम हे) झच्छे प्रकार प्राप्त हों ६२प्त। 

> 3 ५ ५१ ४५१ २ थझई १५ १ रथ ईण 

खगन श्रायाहि वोतये गशानो हव्यदातये । निहोता सत्सि बहिषि।२८। 

हे [अरने| प्रकाशध्वरूपा्रभात्सन ! [वीतसे | कान्ति---तेजो विशेष 

के लिए [ग्रणान:] प्रशंसित हुए आप [हव्यदातये] देवताओं के लिए 

व्य देने की | आयाहि।] प्राप्त हजिए [होता] सत्र पद मो के ग्रदग ऋरने 

बाले माप [बहिंधि] यज्ञादि शभकापों सें स्ारणारिद्रा ) हमारे हदुस। 
| नि, सत्सि] स्थित हृजिए । [भ्रीतिकार्निपरक भो इस का व्याख्या - 

न होता हे] हर०॥ 


मो २ २ 3०२४ १५४०४५१०२ 
त्वमग्ने यज्ञाना ७ होता विश्वेषा*५ हित: । देवेभिमानुपें जने ॥३०॥ 
सा० छनन्‍द श्र? अपा० ९ मंत्र ११२॥ 

हे [अग्ने| पूजनोयेश्वर ! [ त्वं ]त [विश्वेषां, यज्ञानाम्‌| छोटेबढे शब 
यज्ञोंका [होता] उपदेश हे | [देवेभि: | विद्वान लोगों से [मानुपे,जन] विचार 
शोल पुरुष में सकत्युत्पादन द्र7२७, तस [छितः] सस्थिय किए हाते हो ॥३० ४ 


ये त्िषप्ता: परि यन्ति विश्वां रूपाशि बिभ्वतः । वाचस्पतिबिला 
तेषाँ तन्‍्वों ख़द्य दंधातु में ॥ ३९॥ अथवे० का० ९। वर्ग ९। अनु० 
१। प्रपा० ९। सं०९॥ 

[त्रिषप्तः:] तोन-रजस, लमस्‌, ओर भत्त्वगुण, तथा सात-ग्र ह; अथवा 
तीनसात अथोत्‌ ३ सहासूत, ९ अ्ञाने न्द्रिय, ५ प्ररण, ५ करे न्दृ य, ९ अम्तःकरण 
[ये| जो | बिश्वा, रूपाशि | सब चराचरात्मफ बच्तुओं को [िश्व॒तः] 
अभिमतफल दे कर पोषण करते हुए [परि,यल्ति] यथोचित लौट परे 
होते रहते हैं [तेषास्‌ | उनके सम्जध [मे,तल्वः] भेरे शरीर रे ि . [बलों 
को [»ज्या] अतज [ व/चस्पतिः | वेदात्मकबालयां कार 2 पिरमेश्वर [द- 


धातु करे ॥३१॥ 
दरत स्वस्तिवांचनस ॥ 


( ९६) 'संस्कारचन्द्रिका । 


अथ शान्तप्रकरणम्‌ । 


शन्न इन्द्राशी भंववासवोलिः शन्त इनम्द्रावरु|णा रातहंव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुवित'य॒ शंयोः शन्न इन्द्रौपूषणा वाजसातौ ॥९॥ 

[इन्ट्राशी | विद्युत जोर रझूपग्ि [-'येस्थः] रक्षणादिहएण (नः) हारे 
लिए ( शम् ) सुख्कारक ! खवतास , शी । (२८ उव्या ) ग्रहण योग्यवस्त 
(जन्‍्होंने नी है एंसे (दन्द्रावरणा) पजयवा -रर जन न: हपारे लिए 
(गम) सुराकारक हे। । (इन्द्रासोसा) विद्वत्‌ प्पर जोपचिगण (सुविताय) 
ऐश्वव के लोग उपर फियो:) शाइबल उसके और (देसय हेलक सु के लिए 
(भर) प्रसन्नता वाथक हों | (इन्द्र'एूपणशा) बदल अर वायु (जः) हमारे 
निए (वाजसातो) युद्र्म वा झन्तलाभ विषय | शस्त) कल्य(ण कारक २. ॥१॥ 


शन्नो भगः शसु नः शंसो झस्त शजन्नः ५२नथः शस्र॒ सन्‍त राय: । 
शन्नः स॒त्यस्थ सयमस्य॒ शंसः शन्नों झय्/ भा पु रुजातों अ्रस्तु ॥२॥ 


(सः) छसरे [लए (सगः शेश्व (श|, सुोधायञ्ञ शो झरर (ले) 
हमारे जिए शंसः) प्रशंसा (शस, उ) श/ध््त क्ष लिए शी (थस्त) हो । 
हमारे लए पुरन्धि) जहुत बु'्ु (शस) सुन कारक हो (राय) चन (शस् 
3) शा(ह6-+ के लिए हो (सल) है।। पुममसूय) अच्छे नियम भे युक्त 
(सत्वर्थ) सत्य. का (शंसः) कष्न (नः) >भर्ती 'शग) सुभकारक है। । (नः) 
हंसार लए (पुरुजातः) बहुत पुरुषें से प्रससहु (अ्रयंभा) न्‍्यायाधीश (शम) 
मुख देमेवालाः ( स्थल) हे! ॥ २॥ 


शन्नों घाता शमु घर्त्ता नो अस्त शज्न उरूचो भवतु स्वधा्ि:। 
श॑ रोदसी बृहती श॑ नो अद्ठि: श॑ नो दे वानाँ सहवानि सन्‍त ॥ ३॥ 


. (नः) इसके 'छाटा) पेघक सता वस्तु (शस) शान्ति कारक है। (घतो) 
पा्व्ण सत्‌ ब्‌ हि 
५ 


हक ७. चब्त शिम, 3) शाउ्ति के जि ही (न: हतारे लिए (अस्त) 
१७... | के ५ 

ष्श्त्ा न्कुः जा स्चिलि-काल है हर 

हा । /नः) टस, ध्ाज पी धिवी (स्वथातिः) अन्नादि पदाणों से 


'शसर ) कल्याण कारक (भ्रवत) हो!। (छ्हात) बही (राोदसी) जअन्तरिक्ष 


शाल्तिप्रकरणम्‌ । (१9 ) 


सहित प्रथवी, :प भरक्ाश 4हित अच्लति व (शर। शान्ति देश बाली है।। 
(अद्ठिः) सेघ (न. उ्,रे फलाप शि) सुसाफारक्ष थेी। जोर (न.) हमार 
लिए (देवानास / विद्वानों के /सुहृव्गन) शोभमल जाह्ोन (शत सुखकारक 
(सन्त) है! ॥ ३ ॥ 

शत्नों ञ्ग्मिज्यॉतिरनीको शस्त शाज्नों स्िच्वावरु णाव श्विना शम्‌ । 
शज्नः सकूता सुकतानि सन्त शक्न इयरोी श्र 'रेवाल व!त: ॥४॥ 

(ज्येशतिर रक.) प्रकाश <) .. अनोझ मद या सभा को ना५ जिसका 

ऐसा ५ ग्मेः आश्षयि (नः) उसका 'शप) सुख (सख्त) हो । निन्नौव 
रूण ) प्राण जोर उद(सवायु (नः) उरी (शम्‌) सुखसारम् हों (अशिडिना) 
लुपदेशकू ओर अध्यापक (णसम्‌) सुर पहुँच, मे बाल ६४३४॥। (सुझवासू) च्मा- 
त्समाओं के (सुझतान) घमाोचर-। (नः:) रभकी (शस) सुखदेने वाले (भन्त॒) 
हों । (नः) हमारे लिये (इ(परः) गमनशाल (वातः) वायु (शसप्तू) मुख दुता- 
हुआ (स्रभि, बात) बहे ॥ ४१ 


शन्नो द्यावापृथिवों पूवेहेओ शभनन्‍्तरिक्ष दुशये नो शम्तु । 
शं॑ न झोष घीव निनों भवन्ध श नो रजसस्पणतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५४७ 


[काबाए । “था | ६५ हि | हज, [४८ ४ +] «7 मरे थी | च्ि मे 
हो ऐसे किया में [नः| हसतारे पल) [श्र] शा तदत्पक्न टो। अन्तार 
क्षम्‌] अन्तरिक्षछ्षोक [दशरथ] ज्ञन सबपत्त के लिए [नः]| हारे लिए [श, | 
शान्ति दायक [अन्त] हो। [शीषधीः] शीष(धया और [वलिनः | छइक्ष (उस) 
सुखकारक (नः) हमारे +लए (भवन्त) हो (रमसस्णांप॥) एज लांक का पल 
(जि०्ण) जयशी न मछाप्रुष (नः) ह मा ऐत्यए (सम ) सुखदेसेबाला[ अस्त | हो ॥५ 


शन्न इन्द्रो बसु भिद वो शस्त शर्मादित्येभिवेरु णः सशंस: । 
शं नों रुद्रो रु द्रेभिजलाषः शं नस्वष्टा ग़/भिरिह शूणोतु ॥ 


[देवः] दिव्य गणयुक्त [इन्द्र यूय [वसुभिः] चनादि एड. के साथ 
[नः | हमारे लिए [शस | सुखकारक [>'स्ऑंछञतर्त्वीस:] संवत्सरोय 
सासों के साथ [सुशंसः) शोभन प्रशंसावाना [३रुणः| जलसमुदाय “शप्त| 





( ९८ ) संस्कारचन्द्रिका । 


सुखकारक हो । (जल।वः) शा« तस्वरूप (रुद्रः) परसात्मा (रुद्ेभि.) दुष्टों 

को दुग४ देनेवाले खपन आझों से साथ (न) हस।रे लिए (शसम्त) सुखदेने 

बालः हो | , त्वष्टा) विवेचक जिहान (स्नामिः) बाणिवों से (पगेतिव'ड 

नास निघण्टी १११) (दह) इस संसार में (शस्‌/ सुखभय सपदेशों को (नः) 
मारे लिए /शणोत) सुनावे (अन्तभोवितण्यथः ) ॥६॥ 


श॑ नः सोसों भवत ब्रह्म शं नः शंनो यावांणुः शम्रु सनन्‍्तयज्ञा: । 
श॑ न; स्वरूणां मितयां भवन्त शं न: ग्रस्वः: शम्ब॑स्त वेदि: ॥ 9 ॥ 


(नः ) हमारे लिए (सोनः) चन्द्रमा (श्र) सुखकारक (भवतु) हो । (नः) 
एसारे लिए (ब्रह्म) अब्नादि रूप तत्व [शम] शान्तिदायक हो।|[ग्रवाणः | 
शभकारयों के साथनभूत म्रस्तर-पत्थर (नः) एसको (शम,सुखदेने जाले हों। 
(यज्ञा): सब प्रकार के यज्ञ (शस्,उ) शान्ति ही के लिए /सन्‍्तु) हों। 
(स्वरूणाम) यज्ञस्तम्भों के (परतगः/ परिसाण /नः) हमको 'शस) सुखा- 
घायक (भवन्त) हों । (नः) छमको (प्रस्थः)ः ओषधियों 'शम) सुख देने: 
बाली हों । 'बेदिः) यज्ञ की वेदि कुणडादिक (शस,उ) शान्ति ही के लिए 
(अम्स। 7६ ॥ 9 ॥ 

श॑ नः सूय उरु चक्षा उदत श॑ नश्वतस्रः ग्दिशों भवन्तु । शा 
नः पवत,: प्रवयों भवन्‍्त शं नः सिन्धवः शसमरु सन्त्वाप:ः ॥ ८७ 

(उरू वक्ष) बहुत तेज हैं जिस के ऐसा (सू्यः) सू् (नः , हसारे नए 
(शस्र) सुस्ध पूथक [उह॒,एतू| उदय को प्राप्त हो । [चतस्लत्रः] चारों [प्रदिशः] 
परबोदि बढ। दिशाएं वा ऐशानो आदि प्रदिशाएंँं (नः) हमारे लिए (शस्त) 
सुख करने वाली (भ्रवन्‍त) हों। (पबं ताः) पर्वेत (भ्र वयः) स्थिर और (शम 
सुखका रक (नः) हमारे लिए (भ्रवन्त) हों । और (नः) हमारे स्निए (सिन्च- 


बः) नदियां वा समुद्र (श्रम शान्तिदायक हों (जापः) जलमात्र वा प्राण 
४७० उ) शान्ति के लिए ही (सन्त) हों ॥ ८॥ 


शं नो +७-नभवत बतेभिः श॑ नो भवन्तसु मुरुतः स्वार्क्ाः 
श॑ नो विष्ण: शम्रु पूषा नो अस्त शं नो भवित्त शस्त्र स्तु बायुः ॥४॥ 


शान्तिप्रकरणम्‌ । ( ५९ ) 


(श्रते भिः) सल्कर्ों के साथ (अदितिः ) विदुषी भाताएँ (नः) हसारे 
लिये (शसल्त) शान्लि के लिए (भवत) हों | [स्वकों:] शोभन विचार वाले 
[मरुतः.| मितभाषी (विद्वान लोग [नः] हमारे लिए [शम्‌) शान्ति के लिए 
[सवन्त] हों । [विष्णुः] व्यापक देश्वर [नः| हसको [शसम] शान्त्याधायक 
है।। [ पूषा ] पृष्टि कारक ब्रह्म चयोदि व्यवहार [ नः] हमको [| शन्‌, रु ] 
शान्ति के लिये ही [अस्त] हो । [भविन्नम्‌] अन्तरिक्ष, वा जल, वा भवि 
लव्य [नः।| हमको [शस्‌] सुख कारक हो । [वायः] पवन [(शम, ऊउ) शान्ति 
ही के लिए [अरूत। हो ॥ ० ॥ 


शं नो दे वः सविता चरायमाण: शं नों भवन्‍तषसों विभाती: । 
श॑ न: पूर्जन्यों भवतु प्रजाभ्यः श॑ नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शब्भुः ॥९०४ 

[सविता] सर्वोत्पादक [देवः] परमेश्वर [त्रायमाण:| रक्षा करता हुआ 
| नः ] हसारे लिए 'शस) सुख कारक हो । (सबसः) प्रभात बेलाएँ 
( जिमातीः ) विशेष दीप्ि वाली ( नः ) हमारे लिए (शस ) सुख कारक 
(भवन्‍्तु) हों । (पजेन्यः) मेघ (नः) हसको और (प्रजाभुयः) संसार छे लिए 
( शस्‌ , भवत॒ ) फ़ल्याण कारी हो ! (क्षेत्रस्प) जगत्‌ रूपी क्षेत्र का४॑पति:) 
स्वामी (शम्भु) सब को सुख देने वाला (नः) हमारे लिए ( शस् ) शान्ति- 
कारो (अस्त) हो ॥ ९० 0 
श॑ नो दे वा विश्वद्वा भवन्तु शं सरस्वती सह घोभिरस्तु। शर्मा - 
चाच: शमु' रात्बाच: श॑ नो दिव्या: पाणयिवाः शन्‍्नो सप्यो: ॥ ९९४ 

(देव:) दि्व्यगुणयुक्र (विश्वदेव:) समस्त विद्व/न (नः) हमारे लिए 
( शम्‌ भवन्‍्तु ) सुख देने व ले हों । ( सरस्वती ) विद्या सुशिक्षयुक्त वाणी 
(थीमिः) उत्तसबुद्ठियों के (सह) साथ (शम, अस्तु) सुखकारियों हो । (अ- 
मिषाचः) सज्ञ के सेवक वा आत्मदु्शों (शम) शार्त दश्यक हों (रातिषा- 
अः) विद्याधचबादि के दान का सेवन करने वाले (शम्‌,उ) शाल्ति ही के लिए 
हों। (द्व्या:) सुन्दर (पाथिवाः) पथिदी के पदार्थ (नः) हमारे लिए 
(शस) सुखद हों । (अप्याः) जल में पेदा होने वाले (नमः) हमारे लिए 
(शस) झुखद हों ॥९९॥ क्‍ 

श॑ में: स॒त्यस्य पतंयो भवन्त श॑ इकुलगव-- रु सन्त 

श॑ न॑ क भव: सकूत: सहस्ताः श॑ नो भवन्यु पितरों हवेषु ॥ ९२॥ 





( २७ ) संस्कार चन्द्रिका । 


| [सत्पस्यप,पतयः] सत्यभाषणादि व्यवहार के पालक [5] हमारे जिए 

[शग,भवन्तु] सुखकारो हां [अवन्तः] उत्तम घोड़े [नः:]हमकी [शम्‌] सु द्‌ 
हों | [गावः] गोएँ [(शम,5] शान्ति ही के लिए [सन्त] हों | [ऋभव:ः ] 
श्रेष्नुद्विवाले [सुकतः] च्ोत्मा [सुहस्ताः] अच्छे कामों में हाथ देने वाले 
[नः] €स रे लिए [शस] सुखद हों ! [हवेषु] हवनादि सत्‌ कस में [पितरः] 
माता पिता आदि [नः] हमार लिए [सम] सुखकारक [भ्वन्त] हों ॥१२७ 
श॑ नो शज सकपादे वो खअ्रस्तुश नोउहि धन्य १: श समद्रः। 
श' नो अपां नपात्पे उरस्त श' नः पश्चमिमवतुदे वगोंपा ॥ ९३ ॥ 
क० म॑ 9 सू७ ३४ मं० ९-९३ 0७ 

(एकपात्‌) जगत्‌ रूप पाद वाला अथोत जिस के अंश में सब जगत्‌ है 
बह अस्त स्वरूव (अज:ः) अज्न्मा (देवः) देश्वर (नः) हमारे (शस) 
कल्यण के लिए (अस्त) हो । (घुच्न्यः, अहिः' अन्तरिक्ष में पेदा होने 
बाला मेघ (नः) हमारे (शस) कल्याण के लिए हो । (धमुद्‌ः) सागर [शम] 
सुखकारो हो । (अपम) जलों की (सपात। नौका /नः) हमको (शम, पेरूः) 
सुख पूल्ेझ पार लगाने वाली (अस्तु) हो । (देवगोपा) देव रक्षक है जिस 
में ऐसा (पश्निः) अन्तरिक्षरुथल [नः हमको (शम,भवत॒? सुखकारक हो ॥१३॥ 

इन्द्रीं विश्वेस्थ राजति शनोउशस्तु द्विपदे श' चतु ष्यदे ॥९४॥ 

है जगदीश्वर ! जो आप (इन्द्रः) बिजली के तरूय (विश्वस्य) संसपर 
के बीच (राजलि) प्रकाशसान हैं, ४£न आप को कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) 
पत्रादि के लिए (शम्‌) सुख (अस्त) होवे और हमसररे (चतण्पदे) गौ श्रादि 
के लिए ,शम्‌) सुख होवे ॥ ९४ ॥ 

श नो वात: पवताश&» श नम्तपत सूय्य:। श न कनिक्रद्‌- 
हू, वः पञजन्यॉडञमि वषतु ॥ ९५ ॥ 

हे परमेश्वर ! जैसे (बातः) पवन (नः) हमारे छिए शर्त) सुखकारो 
(पवताम। >> (सूयः) सूर्य (लः:) हमारे लिए (शम््‌) सुखकारी (त्पत) तपे। 
(कनिऋ्रद्द) अत्योीण -- प्शतर रूपा (देवः) उत्तम गुखयुक्त विद्युतरूष 
अग्नि (नः) हमारे लिए (शम्‌) कल्याणकारो हो और (पजन्यः) सेच; हमारे 
लिए (अभि, बषतु) भजी प्रकार बषों करे ॥ १५ ॥ 


शाल्तिप्रकरणम्‌ । (२१ ) 


अहौनि श' भव॑न्सु न: शणश्»राचीः प्रतिधीयतास्‌ । श' न इन्द्राी 

भवता सर्वोभि: श' न इन्द्रा वरु णा रातहंटया। श' ने इन्द्रा पषणा 
वाजसातो शमिन्द्रा सोमा सुविताय श' यो: ॥ ९६ ॥ 

है परमेश्वर ' (>वोभिः) रक्षा आदि के स थ (शपो:) सुख को [सुति- 
ताय? प्रेरण। के लिए [नः] हमारे अथे [अद्ानसि| दिन [शित्‌) सुखकारी 
[भवन्त्‌] हों [राजीः] रातें [श्र | कल्याण के [प्रति] प्रति [चीयताम्‌] हम 
को घारणख करें [इन्द्राप्नी] बिजली और प्रत्यक्ष आाग्ने [न:] हमारे लिए 
[शम्‌] सुखकारो [सवताम्‌] होवें [रातह॒व्य ] ग्रहण करने योग्य सुख जिन 
त्षप्राप्त हुआ वे [इन्द्रावरूणा |] विद्यत्‌ और जल [नः] हमारे लिए [(शसम्‌] 
सुखकारी हों [वाजसतो] अन्ना के सेवन के डेत सम्राम में [इन्द्र।पृत्रणा] 
विद्यत्‌ और पशथ्चियी [नः] हम. रे लिए [जम] सुखकारी हों [इन्द्रा्स।सा] 
बिजली और आओ व धियाँ [शर्म ] सुख #रिणी हा ॥ १६॥ 

श' नों दे वीर भिष्टयइआपों भवन्तु पीते । श'य्योर॒भिस- 
वन्तु नः ॥ ९० ४ 

हे अगदीश्वर ' [अभिष्टये] इह सुख को सिद्धि के लिए [पीतयें] पीने 
के अधथे [दिवीः] दिव्य उत्तम [आपः] जल [नः] हसको [शम्‌] सुखकारो 
[भवन्त] ह्ोथें और थे [नः] हमारे लिए [शंयरः] सुख को द॒षष्टे [अर्भि, स्त्र- 
बन्त] सत्र झोर से करे ॥ १9 ॥ 

व्यौ: शान्त्रिन्तरिक्ष “शान्ति: पृथिवी शान्त्रापः शान्ति- 
रोषंचय: शान्ति: । वनस्पतंयः शान्तिविश्वदे वाः शान्तित्रह्म 
शान्ति: रु ४५ शान्ति: शान्तिरे व शान्ति : सा सा शान्तिरेथि ॥९८॥ 

हे परमेश्वर | [धथौः] प्रकाशयुक्त सूयोद [ झन्तरिक्षम्‌ ] सू और 
पृथ्वी के बीच का लोक [पृथिवी] भूमि [आपः) जल | ओपचयः] सोमलता 
अ।दि ओ'षधियाँ [बनस्पतथः] बनस्पति बट आदद दक्ष [विश्वे देवा:] सब 
विद्वान लोग [ब्रह्म] वेद [स्वस्‌] सब वस्तु [शान्तिः] शान्ति सुखकारो 
निरुपदृव हों । शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ मन्त्र में अन्धय है। 
[ शान्तिरेव शान्ति: ] स्वयं शान्ति भो सुखदू।णितट 3 और [ सा ] वह 


(शान्तिः) शान्ति [मा मुझ के! (एल बा प्रस हो ॥९८॥ 








उस्‍्तकालय 


(१२ ) संस्कारचन्दरिका । 


तच्च॒क्ष'द'वहित॑ परस्ताचछक्रमुच्चंरत्‌ । पश्यम श॒रदः शत 
जोवम श॒ रदः श त४» शृणायास श रदः शर्त श्रतब्रवाम श॒ रद 
श तसदींना: स्थाम श॒ रद: शतं भ्रयश्व॒ श्‌ रदः श तातू ॥९८॥ यजु० 
ज०0 ३६ सं० ८। ९०। ९१९। ९२। ९9 । २४ ॥ 

है सूयंबत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ! शाप (देवहित .) विद्वानों के हिंतकारी 
(शहू हूं) शहद (चक्तः) नेत्र तल्य सब के दिखाने वाले (प्रस्तात / श्ननादि काल 
से (उत्‌, चरत) अच्छी तरह सबके ज्ञाता हैं (तत) उस आप को हम 
(शतंशरद्‌ः) सौ वर्ष तक «(पश्येम) ज्ञान द्वारा देखे और आप की कृपा से 
[शतंशरदः | सी वर्ष तक [जीवेम। हम जीवें । [शर्त शरदः| सौ वर्ष तक 
[श्शायास| सच्छास्त्रों को सुने [शतं शरदः| सी वर्ष पर्यन्‍्त (प्रश्नवाभ) 
पढ़ावें वा उपदेश करें और (शतंशरद्‌ः] सो वर्ष तक |अदीना:। दोनता 


जि 


रहित [स्याम हों च) और |शतात शरद्‌ः। सो व से सूयः। अधिक भी 
[देखें,जीथें, सुनें और अदीन रहें। ॥१९॥ 

यज्लाग्रंतो द्रमदेति देव” तदु' सप्तस्थ तथै वैति । दूरं ग॒मं 
ज्योतिर्षा ज्योतिरेक तन्‍्से मनः शिवसेकल्पसस्तु ॥ २०॥ 

हे जगदोश्वर !' आप की कृपा से यत्‌) जो दैवमस | दिव्य गणों से 
युक्त (द्ूरंगमस) दूर २ जाने वाला वा पदाथ्थों को ग्रहण करने दाला ज्ये।- 
तिषाम | विषयों के प्रकाशक चन्चरादि इन्द्रियों का [ज्योतिः| प्रकाश 
करने वाला |एकभ्‌ | अकेला [जाग्रतः] जागनेवाले के [दूरम। दूर २ (उत्‌,ऐति) 
अधिकतया भागता है [ठ] और (तत्‌) वह (सुप्तस्य) सोते हुए को (तथा 
एंव) उस्तो प्रकार (एति) प्राप्त होता है (तत) वह (मे, मेरा (सनः) सन 
(शिवसंकल्पम) अच्छे २ विचार वाला (अस्त) हो ॥ २० ॥ 

येन्‌ कर्माणयपसों मनौषिणों यज्ञ कण्वन्ति विदयेष थीरो:। 
यदपूर्व यक्षम॒न्तः सजाना तन्‍्मे सन: शिवसेकल्पमस्तु ॥ २९ ॥ 

है जगत्पते ! (येन) जिस सन से (अपसः) सत्कसे निष्ठ (भनीषिणः) भव 
को दमन करने वाले (चोरा:) ध्यान करने वाले बुद्धिमान लोग (य्षे) अग्नि 
होशादि घामिक कार्यों सें और (विद्येयु) वैज्ञानिक और युद्ादि ठयवहा- 
रों में करमोरि, इ६ २ उटे:४००र्त्र) करते हैं । और (यत) जो (अपूर .) 
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* “देश्थर को ज्ञामटूष्टि सेमनन करने का तात्पये यहां “पश्येम “शब्द से है. 


शा स्तिप्रकरणस । (१३ ) 


अद्भुत (प्रजानाम) प्रणिमात्र के (अन्तः) भीतर (यक्षम) मिलाहुआ है (लत) 
बह (मे) सेरा (भसः) भन (शवबसंकल्परू) श्रेष्ठ संशल्प बाला 'अस्तु) हो ॥२९॥ 
यत्मज्ञानंमत चेतो धृतिश्वु यज्ज्योतिरिन्तरमृत॑ प्रजाबु । 
बस्‍्मान्नक ते किं चन कम क्रियते तन्‍्मे मन: शि वसंकल्पमस्त ॥२२॥ 
हे प्रभो ! (यत) जो (प्रज्ञानर) बुद्ठि का उत्पादक (उत) और (चेतः) 
स्मृति का स'धन (ध॒तिः थैयें स्वरूप (बच) और (प्र जासु) सनुष्येप के (अन्तः) 
भोतर (अमृतम्‌ ) नाशरहित (क्योतिः) प्रकाशस्वरूप है (यस्मात) जिस के 
(ऋते) बिना (किस, चन) फोद भी (कमे) काम (न,क्रियते) नहों किया जाता 
(तत) बह (से) मेरा (भनः) सन ((शिवसड्भूल्पस) घुद्गु विचारवाला (अस्त) हो ॥२२॥ 
येने द' भूत भुवन . भ्रविष्य त्परिगृही तम मृत न_ सवेस्‌ । येन 

यज्ञ त्तायत सप्तहोंत! तन्‍मे मनः शिवसेकल्पम स्‍्तु ॥ २३ ॥ 
हे स्व श्यर ! (येन, असृतेन) जिस नाश रहित मन से (भूतं, भुवनं, 
भविष्यत्‌ सबेसिदं परिगहीतम्‌) मृत, वतमान, भविष्यत्‌ सब यह जाना 
जाता है और (येन) जिस से [सप्तहोता] जिसमें सात होता हों ऐसा 
| यज्ञ: ] अप्निप्लोमादि यज्ञ (अग्निषप्टोस में सात होता बैठते हैं) [तायते, 
विस्तृत किया जाता है [तत्‌] वह सि] सेरा [सनः] सन शिवसंकल्पम्‌ | 

मुक्ति आदि शुभ पदार्थों के विचार बाला [अस्तु] हो ॥ २३ ॥ 


यस्मिननूचः साम॒ यज़ू षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितारयनाभावि- 
धारा: । यस्मिश्चित्त ७ सर्व मोत प्र॒जानां तन्‍मे सन: शि व्सकल्प- 
ससस्‍तु ॥ २४ ॥ 

है अखिलोत्पादक ! (यस्मिन) 'जस पर दु मन में (ऋचः, सास) ऋग॒- 
वेद और सासवबेद तथा (यस्मिन) जिसमें (यज्£थि) यजुवेद [और अथवब- 
वेद भी] (रघभाभादिवारा)) रथ की नामि-पहिये के कीच के काष्ठ में 
अरा जैसे (प्रतिष्ठिता) स्थित हैं और (बट सम (प्रजानास) प्राणियों 
का (स्वस) समग्र (चित्तम) ज्ञान (ओतम) सूत में सणियों के समान सम्बद्ध 


(२४ ) संस्का रचन्द्रिका । 


है (तत) वह (पे) सेरा (सनः सन (शिव संकल्पम) जेदादि सत्य शास्त्रों के 
प्रचाररूर सकऋलप खाजा (अस्त? हो ॥ २४॥ 

सवारशथिरश्वानिव यन्मन ध्यान्नेन यते इसोश सिर्वाजिन' दव । 
ह॒त्प्रतिष्ठूं यदैजिरं जविष्ठ तसन्‍्में मन! शिवसंकल्पमस्तु ॥ २५॥ 
य० श्र० ३४। मं० ९- 

'यत) जो सन (सनुष्यान्‌) मनुष्यों को 'सुबरथि:, अश्वानित्) अच्छा 
सारथि घोहे। को जैते 'नेनोयते) अतिशय करके (इधर उधर) ले जाता है 
आर जो मन, अच्छा सःरथि (जभी शिः) रस्सियों से (वाजिनइवब) केग 
व' ले घोड़े! को जैत (यमवतीतिशेषः) भनुढ्पां केए नियम में रखत। है और 
'धत) जो (इत प्रतिष्ठम्‌ ) हृदय में स्थित है (अधिश्म) जरा रहित है 'जवि- 
उम्म) सातशत गसनशोल है (लत) बह से, से ( (सनः) भंग (शिवघ्तंकल्पस! 
श॒द्रु संकल्प वाला (अस्त) हो ॥ २५ ५ ह 

१ ४५ है ३३३ १ ३२९०३ ५१ ०२४ १५ ४१२ 

स नः पवस्व शड्भवे श' जनाय शसवंते । श“राजतन्नोषधघीभ्यः 
५ २६ ॥ सास० उत्तराच्चिके ० प्रषा० ९ सं० ३॥ 

हे ( राजन ) सर्वत्र भ्रकाशभान परम।त्मन ! (सः) प्रसिद्दु आप (नः) 
हमारे (गये) गवदि दूध देने वाले पशुओं के लिए (शम) सुख कारक है। । 
(जनाय) सनुष्यस.त्र के लिए (शम) शान्ति देने बाले हैं।। (अबते) घोड़े 
आदि सवारी के काम से खाने व.ले एणओं के लिए (शम) सुखकारके है । 
(ओषधघंभूयः) गेह़े आदि ओपचियों के लिए हमें (ग़म, पवरूव) शारि 
दीजिए ॥ २६ ॥ 

अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उसे इसे । अभय 
पश्चादभयं परस्तदुत्तरादंधरादभयं नो अस्त ॥ २७ ॥ 

है भगवन्‌ ! (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षत्ोका (नः) हसारे लिए (अभय) 
निभयता को (करत) करें। (उसमे, इसमे) ये दोनों (द्यावापथित्री) विद्यत और 
एथिवो 'अमयम) निर्भयता करें । (पश्मात) पीछे से (असयस) भय भर हो । 
(पृरस्तात) आग... ....:७८: नही (उत्तरात, अधरात) झूँये और नीचे 
मे (मः) हस को (जभयम, अस्त) भय न हो ॥ २७ ॥ 


सामान्‍्यप्रकरणम्‌ । ( २४ ) 


अभय सित्रादभेयससिचादभेयं ज्ञ:ःतादभय परोक्षांत्‌ । अभय 
नक्तमभयं दिवां नः सर्वा झशशा मम जित्र॑ ववन्‍्तु ॥ रुए॥ अथब० 
का० ९४ सू० ९४ मं० ५। ६॥॥। 

हे जगत्पते ! इसमें /मिन्रात) मिश्र से (अभय) भय स ही । (अमिनत्रात) 
शत्र से (अभमयम्‌) श्रथ न हो । (ज्ञातात) जाने हुए पदा्थे | (ममयम्‌ ) भ्रय 

हो । (परोक्षत) न जाने हुए पदाथे से (अभयवथ्‌) भय न हो । (नः) 

(नक्तम) रात्रि में (अभयस) भय न हो | (दिवा) दिन सें (झमयस) भय न हो । 
(सबा:) सब (अशाः) दिशाएँ (सम, सिन्नस) मेरो मित्र (भवन्‍्त) हों ॥ र८ ॥ 


इति शान्तिप्रकरणस्‌ । 
-"“6 ख्यल क्र धि-.+-+- 
अंथ खाम्रान्यश्रकरणत ॥ 

नोचे लिखी हुईं स्रिया सब संस्वारों में करनी चाहिये | परन्त जहां 
कहों विशेष होगा वहां सूचना कर दी जायगो कि यहां पूर्वोक्त और 
इतना आंधिक करना ४ 

यज्ञदेश-प्रकज्न का देश पवित्र अथात जहां स्थल, वायु शद्ठ हो 
किसी प्रकार का उपदृव न द्वो ॥ 

यज्ञशाला#-इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक 
९६ सोलह हाथ सम चोरस चौकोश ओर न्‍्यून मे न्यून ८५ जाठ हाथ का 
हो; यदि भूमि अशदु हो तो यज्ञशाला की पश्चिवी कर जिलनो गदउरो 
बेदी बनानो हो उतनी पथित्रो दो २ ह'थ खोद अए द्ु /नकशल कर उस से 
शहु सही भरें । यदि १६ सोलह छाथ को सम चोरस हो तो चारों ओर 
२० बीस खम्मे ओर जो ८ जआाठ ह/थ को हो तो २ बारह खम्भे लगा कर 
उन पर छाया करें वर दाया की छत्त बेदी को सेखलः से ९० दस हृथ 
ऊंची अवश्य होवे और यज्ञणाना के च.< दिशा में ४ दर रकक्‍्ख ओर 
यजक्षशाला के चारों ओर धवजा, पताकका, पशन्नव आदि बांचे, नित्य माजन 

>जैस विषय का प्रसाण देखना ह्ढो तो प,रस्कर गद्य सूत्र के गदाधर 
भाष्य में देखना चाहिये | स डलेघुचसब ए छुद्धु फ्रं-ता दतः । कार्य शोड- 
शहस्तोवा ऋनहस्तो दुश(वचिः । स्तस्मेंशवतुभिरेब,त्र बेंदीमध्य प्रतिष्ठिते 
त्य|दि, अनेक सतान्युछिलेख गदाघरः पारस्कर गृ० क० ४ का० ९ 


( रद ) संस्कारविधिः । 


तथा गोमय से लेपन करें और कंकुम, छलदी, मैदा की रेखाओं से सुभू- 
पित किया करें । मनुष्यों को येग्य है कि सब मद्भलकार्यों में अपने और 
पराये कल्याण के लिये यघत्तनद्वारा इेश्वरोपासमा करें इसोलिये मिन्न 
लिखित सुगल्धित आदि द्वव्यों की आाहुति यज्ञकुण्ड में देवें ॥ 


का 
यज्ञकुण्ड का परिमाण । 

जे लक्ष आहुति करनी है यो चार २ हाथ का चारों ओर सम चौ- 
रस चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थांश नीचे अथोत 
तले में १ एक हाथ चौकोण लम्बा चौड़ा रहै इसी प्रकार जितनी आहुति 
करनी हे उतना हो गहिरा चौढ़ा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आह तिये 
में दो २ हाथ अथोत दो लक्ष आहुतियों में छः हस्त परिसाण का चोडा 
और सम चौरस कुरढ़ बनामा, और जो पचास हज़ार आहुति देनी हें 
तो एक हाथ चटावे अथोत तीन ह'थ गहिरा चोडा समचोरस और पौसन 
हाथ नोचे तथा पच्चीस हज़ार आहुति देनी हें तो दे। हाथ चौड़ा 
गहिरा सम चौरस और आधथ हाथ नीचे, दश हज़ार आहुति तक 
इतना हो अथोत दे। हाथ चौड़ा गहिरा सम चौरस और आध हाथ रीचे 
रखना, पांच हज़ार आाहुति तक डेढ़ हाथ चोड़ा गहिरा एस चौरस और 
साढ़े आठ अंगुल नोचे रहे यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है, 
याद इस में २३०० ढाई हज़ार आहुति सेहनभोग खीर जोर २३०० ढादे 
हज़ार घत को देवे ते! दे। ही हाथ का चौड़ा गहिरा सम चोरस और 
आध हाथ नोचे कुण्ड रक्खे, चाहे घत को हज़ार आहुति देनी है| तथापि 
सवा हाथ से न्‍यून चौड़ा गहिरा सम चौरस और चतुर्थांश नीचेन बनाते 
और इन कणटडे में ९४ पन्द्रह अंगुल को मेखला अथोत पांच २ अंगुल फो 
ऊंची ३ तीन बनावे । और यह तीन मेखला यज्ञणाला को भूमि के तले 
से ऊपर करनी प्रथम पांच अंगुल ऊंची ओर पांच अंगुल चोड़ो इसी 
प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनायें ॥ 


यज्ञलसमिधा #& । 


एलाश, शमी, प्रीपल, बड़, गूलर, आंब, बिल्व, आदि की समिचा 


* प्रमाण देखना हो तो पा<- हि सू७ प्रथम का० प्र७ क० के गदा- 
घर भाष्य से देख लेना चाहिए । 








सामान्यप्रकरणतम्‌ । (२१ ) 


बेदी के प्रमाण दै।टी ज़ी कटवा लेवें । परन्‍ल ये ससिधा कोढा लगी 


सलिन देशेत्पनन और शझपवित्ष पदाथे आदि से दूषित न है। अच्छे प्रकार 
देख लेंबें और चारों ओर बराबर कर बीच में चने । 


हाव के द्रव्य चार प्रकार । 
(प्रथम- सुगल्चित) करुत्री, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दूल, इला- 
यथी, जायफल, जाबित्री, आदि (द्विती य-पुष्टि का रक) घत, दूध, फल,कन्द्‌, 


अम्स, चाबल, गेहूं, उद्दद, अरदि (तीसरे सिद्ठ ) शक्कर, खहत, छहार, 
दुख आदि (चोथे रोगनाशक) सोमलता और गिले!य आदि ओवतपषाधियां॥ 


स्थालापाक । 


नोचपे लिखे विधि से भात, खिचदी खीर, लड़ , मे।हनभाग अआईदि 
सम उत्तत पदाथ बनावे, इसका प्रमाण!ा---- 

शोश्स । # देवस्तवा सविता पनात० यज० ९--३ । 

कुस मनन का गह अभिप्राय है कि होस के सब द्रव्य के सपायत 
शहु अवश्य कर लेता चाहिये अथोत्‌ सब के। ययावत शेष छान देख 
भाल शुचार कर करे, इन द्वठयों को यथायोग्य मिला के पाक करना जैस 
कि सेर भर मिश्री के मोहरभोग में रक्ती भर कस्तू रो, सासे भर फेशर, दो 
मासे जायफल, आविश्वो, मेर भर सोठा, सघ दाल क र, सेहससभे|ग बनाता: 


बसी प्रकार अन्य मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मे।दक, आदि हेास के लिय 
बनायं । चरु अथोत हेशस के लिये पाक बनाने की विधि (शञं अग्नये ल्या 


जु््ट निवपामि ) अथात जितनी आहुति देनी हों मत्येक आहुति के 
लिये चार २ धूठी चावल शादि ले के [ओं अम्भये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि 
यजु० ९ १३] अ्धोत्‌ अच्छे प्रकार जल से थेःके पाकरुथालोी में डाल अग्नि से 
पका लेवे, जब हेतस के लिये दूसरे पात्र में लेता है। तभो सोचे लिखी शञा- 
| कुयसथाली वा शाकल्यरुथाली में निकाल के यथावत सुरक्षिस रकले, आर 

४ सुझ चर चत सैचन करे । 
* (सबिता) सर्वोत्पादुक (देवः) परमेश्वर (त्वा) तुफ यज्ञ के अपनो दी 

ई पशथित्र कारक वस्तओं से (प्रात) पुल कु 


|. ऐसे बे।लने.की बैदिकों की प्रिषाद। है, देशे। आश्वल/० गृ सू७ ख 
११९०वीं करणिइका सू७ ६। 





(%') संस्कारब़िचिः । 
यक्षपात्रों क लक्षण ओर आकृति सूल 'संस्कारधिधि' में देख खली चाहिये। 


अथ ऋत्विग्वरणम । 

यजमानोक्चिः '(ओमावसोः सदने सोीद) इस मन्त्र का उच्चारण करके 
ऋ?्विज के। कमे कराने को इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे 
(ऋत्थिगुक्ति)ः आ सीदामि | बेठत! हैं ऐसा कह के जो उस के लिये आसन 
अलद्ञवाया हो उस पर बेठे (यजमाने।क्ति)) | अहमदोक्तकसंकरणाय भवन्‍तं 
दस (ऋत्विगुक्ति) दतोउ सिम । सें स्वीकार करता हूं। ऋत्विजेः का लक्ष ख- 
अच्छे विद्वान घरमिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, नित्नोस, परोपका- 
री, दृउपंसने। से रहित, कुनीन, सुशील, बैदिक सत वाले बेद॒वित, एक दे। 
तीन अथवा चार का वरण करें, जो एक है। तो उस का प्रोहित ओर जे। 
दें। है| ते। ऋत्विक पुरोहित, ३ हैँ! ते। ऋत्वक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष 
और जे। चार है। ते। हाता, अध्यव , उद्भाला और ब्रह्मर इन में से काई 
है। इन का झचसन वेदी के च.रे। ओर अधथात हेता का बेदी से पश्चित 
आसन पूर्व मुख, श्ष्बयु का उत्तर आसन दुक्षिण मुख, उद्गाता का पृत्र 
शासन पश्चिम मुख और | ब्रह्मा का दक्षिग आसन उत्तर सें मुख हाना चा- 
हिये और यजतान का आसत परश्बिस में और बह पृवोभिमुख अथवा 
दक्षिण में आासत पर बेठ के उत्तराभिमुथ रहे और इन ऋत्विज्वा के 
सत्कार पू्ंक अ।सत पए बेठाना, और वे प्रसन्‍नता पूर्वक झसन पर जैटें 
और उपस्थित कमे के बिना कर्स वा दूसरी बात केाई भी सम करें और 
अपने २ जलपान्र से सत्र जने जे। कि यज्ञ करने के जेठे हें: वे इन सनन्‍्त्रे। 
सेतीवर अआचमसनकर अथोत्‌ एक २से एक २ बार आचमन करें ते सनन्र ये हैं: - 


जो अमतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥। १९॥॥ इस से एक 
क्षों अमताधपिधानससि स्वाहा ॥ २॥। इस से दूसरा 


* “जासने उप्विशत-आअवतेः सदने० गे /भि०ग०सू०प्र०१ का० ६ मू० ९५ ४ 
(बले:) अग्नि वा यज्ष के (सदने) स्थान में 'ञआा, सीद) बेठिए । 

। में आज कहे हुए-संकल्पित कास के करने फे लिए आप के 
स्वीकार करता हूँ '3चकक-+ 

| दक्षिणती श्रह्मासतमास्तीयेति पार न भू ९'कां० २ कॉ४ पंरि 
शिष्टपद थकमे । 


मामाल्यप्रकरतस्‌ । (२९ ) 
अं सत्य यश: श्रीमयि थी: श्यतां स्वाहा ॥३॥ [ भाभवगर 
सू० प्रथभपुरुष ९वाँ खशड |] 
” इलें से त्तीसरों आमने करके तत्पण्चात नोचे लिखे भन्त्रोंट्गरा जल 
से अक्लों का सपशे करे । 
स्रों वाइुमइआस्ये5स्त ॥ (पारस्कर ग० का० १%० ३ सू० २५) इस मन्त्रसे सुख, 
क्रो मसोम प्राशो३सस्‍्तु ॥ इस भन्‍्त्र से नासिका के दे।ने छिद्र, 
श्री अदशोर्मे चह्ी रसत ॥ इस सनन्‍्त्र से दोने। आखें, 
शो कर्णयोगें ओऔचमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
श्रों बाहोम बलमस्तु ॥ इस मन्त्र मे दोनों बाहु, 
श्प़ों ऊवोर्मिइमो जो स्तु ॥ इस सन्त्र से दोनों जघा अर 
ओं शरिष्टानि मेउज्ञानि तनूस्तन्‍्वा में सह सनन्‍्तु ॥ 
इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पश कर के सब्र शरीर भें साजन 
करना, पूर्वोक्त समिधाचयन बेदी में करें, पुनः-- 
ञ्प़ों भूभुवः स्व: ॥ [| 
शुस सन्त्र:का उच्चारण कर के ब्र।इमस, क्षत्रिय वा प्रेष्म/८ के घर 
में अमन ला अथवा चूत का दीपक जला उस से कपूर में लग। किसी एक 
पत्र में चर उस में छोटी २ लकही लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र 
को दोनों हाथों से ठठा यदि गर्म हो तो चिमटें से पक्रढ़ कर अगले मन्त्र 
से अंरन्याधान करे वह मन्च यह हैः 
शं भुर्भव: स्वद्यौरिव भूम्ना पृ'थिवीव॑ व्वरिग्णा । 
तस्यास्‍्ते पृथिवि देववजनि पृष्ठ $ग्निमन्नादमन्नाद्यायादे ॥ यजु० 
स० ३ सं० ५॥ 
सजलइमूतेनेलि पारस्करभाष्ये हरिहरः | का० ६१ क० ३ ! 
| भूत वः स्व रित्यम्िमुसखभम्सि ४रशयल्ति। गोमि/ ग० सू० प्र०९ का १ सू० १९ 
0 आज आगाराद अ्राहइयणरस्य वा राजन्यस्य ता वैश्यरुप खा० गोभि० 


गृ० सू० प्र० १ का० ९ सू० ६। कं 
४६ “बैश्यरूप बहुपशोग हाद्ग्लिमाक्त्य” पा गु० सू८कॉ०९ कश २ सश्ए ७ 


(७) . उंस्कारविजि 


इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्वि को धर उस पर दोटे २ क्षाष्ठ और 
थोहा कपूर घर अगला मन्क्र पढ़ के ठयजन से अग्नि को प्रदी्त करे ॥ 
जं उद्बे घ्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वभसिष्टापत्ते स& सृजैथा- 
भय चे। अस्मिन्सधस्थ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्य 
सोदत ॥ यजु ० झ० १४ सं ० ४४ ॥। 
जब अग्नि समिचाश्रों में प्रवेष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा रू- 
पर लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी जाठ २ अंगुल को घृत से डुबा 


'भुल में से एक २ जोचे लिखे ए% २ मन्त्र से एक २ समिचा के अग्नि में 


चढाये । ये मन्त्र ये हैं:--- 
आं अयन्‍त दध्म श्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वद्धुस्व चेद्ध व- 
धेय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्रह्मयवचंसेनाप्नाद्यंन समेधय, स्वाहा ४ 
दृदमग्नये जातवेदसे-ददनज्न मस ४ ९॥ # 
दुख मन्ज से एक | (आश्यलायन ग० प्रथम अध्याय, कणिडका ९०वी स० ९२) 
क्रो समिधारिनिं दुवस्‍्यत घतेबोचियतातिथिस । आश्सिन्‌ 
हृव्या जु होतन, स्वाह ॥ इृदमग्नये इदन्न मस ॥ १९॥ इस ते और 
सुस॑भिद्धाय शोचिष घूतं तौब्रं जु होतन । अ रनय जातवेदसे 
स्वाहा ॥ इृदमग्नये जातवेदसे-इदज्न मम ॥ २॥ इस सनन्‍्त्र स अथोत 
बन दोनों मन्त्रों से दूसरी 
त्वाँ समिद्धिरड्गिरों घतेन॑ वद्धुयाससि । बहच्छोंचाय- 
विष्ठ॒ य, स्वाहाँ ॥ इदमग्मयेउज्िरसे-इदन्न सस ॥ ३ ४ बजु० कऋ्० ३ 
मं० ११२१ ३॥ ह 
बस सन्‍त्र से तोखरो समिधा की आहुति देखे । 
कुल सन्त्रों से समिदाधात कर के होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ 
विधि से बनाया हो, सुवण, चादी, कांसा आदि चातु के पात्र अथथा काष्ठ 
पात्र से वेदि के पास सुरक्षित घरें पश्चात ठपरिं लिखिंत चेतादि को कि 
“अयब्त इच्स” इस मन्त्र से एक घत को आरहुति दी जाय और 


आगे के तोन सन्‍्त्रों मे तीन सांमचरएँ चत में मिगो कर छोडी जानें ऐेवा 
जिड्टान सानते हैं । ४0:34 


सासास्यप्रररणमस्‌ । ( ३१ ) 


शण्स कर राम पूर्वोक्त सुशन्ध्यादि पदार्थ मिला कर पात्रों में रखा हो, 
सस (घुत वा अन्‍य सोहनभोगादि जो कुछ सासाग्री है में से कम से कस 
६ नासा भर अधिक से अधिक छटाँक भर को आहुति देवे यही आाहुति का 
परिसाण है। उस घृत में से चमसा कि जिस में रः मासा हो घत आधे ऐसा 
बमाया हो, भर के नोचे लिखे मन्त्र से पाँच आहुतियाँ देनी ॥ 

ओम अयन्त द्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वधधस्व चेद्ध 
वर्द्धव चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्मवचसेनाननादेन समेघय स्वाहा ॥ 


इृदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मस ४ २९॥। 
तत्पश्चात बेदी के पू्े दिशा आदि में, अज्ञलि में जल लेके चारों तोर 
किहकादें। उस के ये मन्त्र हैं:--- 
श्रोम अदितेउनुमन्यस्व ॥ इस सन्त्र भ दक्षिण से पूवे, ' 
झोम अनुमतेइनुसन्यस्व ॥ इस से पणश्चित्र सेउततर | “१ ४४ स० 
| 


श्प़ों हः इस से उत्तर से पूब, और ! २ सू०, ४ 
प्रों सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ | 0 


शञ्रों देबे सविल: असुब यज्ञ' प्रसुव यज्ञपंति' भगाँय। दिव्यों 
गंन्धव: केतपूः केत नः पुनातु वाचस्पतिर्वा्च नः स्वदतु ॥ यजु० 
स्ा० ३० मं० ९ ॥( पूर्वोक्त स्ापस्तस्व ) 

इस मन्त्र से थेदी के चारों ओर जल छिड़काव इस के पशचोत सासा- 
न्‍य हो माहुति गभोचानादि प्रधान संस्कारों में ज़वश्य करे, इस में मुख्य होम 
के जादि और अन्त में जो आाहुति दी जाती है उन में भें यज्ञकुग्ड के 
उत्तर भाग में जो एक खाहुति और यज्ञकुणढ के दुक्षण भाग में दूसरी 
आहुति देनी छदोती है उसका नाम “आधाराबाज्याहुलि” कहते हैं और 
जो कुण्ड के मध्य में झाहुतियेा दी जाती हैं उन को “आज्यभागाहुति' 
कहते हैं सो घृतपात्र में से स्नरवा को भर अंगूठा मध्य प्पमामिका से 
स्त्र्वा को पकड़ के--- 

# झो अरनये स्वाहा ( य० स्० २२५ सं० २७ ) ॥ ददसग्नये-ददतन्त सम ॥ 

इस सब्ञ से बेदी के उत्तर भाग अग्नि में 

* आापस्तम्य ग० सू० ख० रसू० हर“लाषा में लिखे आइुतियों के 
लासादि भी आपरूतस्य, पारल्‍ू्करादिकों में विद्यमान हैं । कहीं प्रकार भेदडे । 


ज्यापस्तम्नन 


( ४२ ) संस्कोरविधि: । 


जी सोमाय स्वाहा (य० २२-२७) ॥ इद सोमाय-इृदतन्त मम ॥ 
इस मन्त्र से बेदी के दक्षिणभाग में प्रज्बलित समिथा पर आइति 
देनी तत्पश्चात 
खो प्रजापतये स्वाहा ॥ य० स्० ९८ मं० २८॥ दर्द प्रजापतये-इदन्न मम । 
ख्रोस दन्‍्द्राय स्वाहा ॥ य० झ्ञ० २२ मं० २५ ददमिन्द्राय-इदन्न मस ४| 
इन दोनों सन्‍्त्रों से बेदी के सच्य में दो आहुति देनो उस' के पश्चात 
सार खाहुति ऊथोत आधररावाज्यक्षगाहुति देके जब प्रधान होम अत 
जिस २ करे में जितना २ होस करता हो, करके पश्चात पूणाहुति पूर्वोक्त 
चार (आधाराबाज्यभागए० ) देवें पुनः शह किये हुए उत्तो घृतपात्र से से 
सत्रवा को भर के प्रज्वलित समियाओं परठ्याहति की चार आहुति देखें ॥ 
स्रों भ्रशये स्वाहा ॥ इदमग्नये-ददत्ञ मम ॥ 
ओ्ों भुवर्वायवे स्वाहा ॥ दर्द वायवे-इदन्न मस ॥ 
जो स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मस ॥ 
खल्ो भभेवः म्वरशिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमगिवाण्वा- 
दिल्‍्यैश्यः, ददुन्न मस ॥ पार० का० ९ के० ५ सरू० ३-४ । 
चार घी की आहुति दे कर स्विष्टक॒ुत्‌ होमाहुति एक ही है यह 
घत की अथवा भात को देनी चाहिये उस का मन्त्र:--- 
|जझ यदस्य कमंणोउत्यरी रिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अ्रग्निष्ट- 
त्स्विष्ट क्विद्रान॒त्सव स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अ्ग्मये स्विष्टकृते सुहुत- 
हुते सवग्रायश्विसाहुतोनां कासानां समद्भयिचे,. सर्वान्नः कामान्त्म- 
संद्भुय स्वाहा ॥ ददमग़ये स्विष्टकृते, ददन्न मम ॥ शत० का० १४ 
ज्0०0 द अभर0 9 क09 १ ३ 
इस से एक आाहुति करके “प्राजर॒पत्याहुति नोचे लिखे सनन्‍्त्र को मन 
में बोल के देनी चाहिये। 
| आ प्रजापतये स्वाहा ॥ झोसू इन्द्राय स्वाहा ॥ आ ऑग्ने- 
ये स्वाहा ॥ झों सेसाय स्वाहा ॥ 
अयमेव पाठक्रमो गकासूओ/शु-;/त्वात्समसूसः प्रतिभाति । 
+ अपरुकल्मभ ख6 २ सख० ५ 


के सामान्यप्रकर खम्‌ । ( ४३ ) 


खो अजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इृदन्न मम ॥ 

इस स सोन कर के एक आाहुलि देकर चार आ। ज्याहुति घत को 
देव परन्तु जो नोचे लिखी आहुति चौल समावत्तन और विवाह में मख्य 
हैं वे चर सन्त्र ये हैं--- 

शञ्रों भूभेवः स्वः । सगन झायू थि पवस सासवो ज्ञ सिय च नः 
शारे बधस्व दच्छुनां स्वाहा ॥ ददसरसनये पवमानाय, इदन्न सम 
॥ १॥ ओ सूभेवः रव। अग्निक िः पवमानः पाज्चजन्य: परो 
हितः । तमोंमहे महागयं स्वाहा ॥ इृदमग्नये पवमानाय-दइदन्न 
सम ॥ २॥ श भूभवः स्‍्वः । सग्ले पवस्व स्व्पां श्नस्से बच: सवो 
यस्‌ । द्घद्रयिं सथि पोष >वाहाँ ॥ ददमसग्नये पवरसानाय-इदत्न 
मम # ३ ॥ ऋ० सं० ८। सू> ६द । मं० २०१२० ३२९ ॥ 

श्रों भूभेषः स्वः । प्रजापते न त्वदे तान्यन्यों विश्वां जाता- 
सनि परिता बभ्ृव। यत्कॉमास्ते जुदम स्तन्‍्नों श्म्तु धयं स्यॉस प- 
तयो रयोणा स्वाहा ॥ दर्द प्रजापतमरे--ददनम मम ॥४॥ ऋ० सं० 


१० सृ्‌ ०९२२ म० ९० ॥ 

इस से घत को ४ आहुति करके “शपष्टाज्याहुतलि" निम्नलिखित मन्त्रों 
भे सर्वत्र सड्ूल कार्यो में ८ ज्ञाठ शअहृति देव परन्त किस २ संस्कार से 
में कहाँ २ देनी चाडइयें यह विशेष काल उस २ संस्कार से लिखेगे ॥ 


#म ं त्वन्नाडसगे वरु णस्य विद्वान दे वस्य हेडीइस वयासिसोछ्ठा: | 
यजिष्ठो वसन्हितमः शोशु चानो विश्वा द्वेषासि प्रमु मुग्ध्यस्मत्‌ सवा हाँ । 
इदमगनीवरुणाभ्यास्‌, इृदन्न मस ॥ ९॥ झोंस त्वन्नोइसग्रेउवमो 
भंबोती नेदिष्ठोउअ॒सुपा उषसो धव्युष्टी। खवेयह्व नो वरुण' ररांणो 
वीहि यु डीक॑ सहवों न रुधि स्वाहाँ ॥ इदमग्रीवरुणाभ्यां--इदन्न 
'सम "५ २॥ ऋ० सं० ४ | सू० ९। में० ४ । ४१ 

| कथष्णोँ द्वितीये उसयत्र, आश्वलायम ग७ प्र० ९ क० ९ सू० ८५ ऐसे ही 
मौन ही कर जाहुति देने का जन्यत्र भ॑ कट रन दे । 
* पार का० ९ क रे मू० ८। 


( ४ ) संस्कारजिधिः । 


आऔ इुस॑ से वरुण श्रुधी हवसव्या च॑ मृडय । त्यामंशुश्युरा- 
 चंक स्वाहा ॥ दर्द वरुणाय--दरदन्न मम ॥ ३ ७ क० मं० ९। झूं० २४ 
अंत ९६ ॥ 

खो तत्त्व यामि ब्रह्म॑णा वन्‍्दमानस्तदाशास्ते य्ज॑मानों हुविभि । 
अहडसानो वरुण ह बोध्युरुशंस सा न॑ क्ायः प्रमोँी: स्वाहा ॥ 
इद वरुणाय--ददबन्न सम ॥ ४॥ क० स० ३। सू० २४ । रं० ९९ ॥ 


| ञोंये ते शर्त वरुण ये सहस्‌ यज्ञिया: पाशा बितता 
महान्तः ॥ तेमिनॉउसञद्य सवितोत विष्णुविश्य मुज्चन्तु सरुतः 
स्व्क्का: स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवें विश्वेभ्यो मरुद्भयः 
स्वक्केभ्य: । इदन्न मम ॥ ५॥ शरों अयाश्वाग्नेप्स्यनलिशस्तिपाश्य 
सत्यमित्वमयासि । झया नो यज्ञ" वहास्थया नो चेंहि भेषज२» 
स्वाहा ॥ दृदमग्नये शयसे-इदनन्‍न मम ॥ ६॥ शरों उदु त्तम॑ वरुण 
पाशम :गदवाौधर्स विम॑ध्यसं अशाय | शअर्था व॒यसादित्य प्ले 
तवानागशो5दितये स्थास स्थाहाँ ॥ दर्द वरुणायाइ5दित्यायाइदितये 
च। दृदनन मस ॥ 9 ४ क० स० ९ मू० २४ । स० १४॥ 
जनों भवंतन्न:ः स म नसों सचतसावरे प्सों | मा युत्च& हि», 
सि्टूं मा यज्ञप॑तिं जातवेदसोी शिवो भंवतम्‌ द्य नः स्वाहा ५ दर्द जाल- 
वेदोभ्यां-दृदज्ञ मस ॥ ८॥ यजु० श््ू० ५। स० ६ 
सब संस्कारें में भथुर स्वर से मन्त्रोचचारण यजमसान ही फरे, स॒ शी प्र 
विलमूब मे उच्चारण करे किनन्‍त सध्य जैसा कि जिस बेदु का उच्चारण 
है करे यदि यजमान न पढ़ा हो तो इतने मण्ज तो अवश्य पढ़े लेबे यदि 
कोई कार्यकत्ता जड़ मंद्सति काला अध्तर भेंस अराबर जाभंता हों ती अहं 
शूद् हे अथोत शुद्ध सन्‍्त्रोच्चारण में असमधे हो तो पुरोहित और ऋश्चिओझ 
सम्श्रोचचा रण करे ओर कमे उसी सूठ मजसान के हाथ से करादे पुनः लि- 
सलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति रू७&, )? घृत से भर के करे-...- .' 


बा 


| प्रराशरदिसंसत, ये दोनों शाख(ल्तरीय सन्त्र हैं । हे 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( 3३ ) 


औ सर्व वे पण४» स्वाहा ॥ [ 
इस मन्त्र से एक आहुति देवे ऐसे तूसरी ओर तोसरोी आहुति दे के 
जिस को दक्षिणा देनी हो देवे दा जिभको जिसाना हो जिसा, दक्षिणा दे 


के सब को विदा कर स्त्री पुरुष हुतशेप घत, भात वा मोहनभोग को प्रथम 
जोम के पश्चात्‌ रुचिपू्वंक उत्तमान्त का भोजन करे ॥ 


मद़लकाय । 


अथोत्‌ गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नलि- 
खित सासबेदीक्त वामदेवयगान अवश्य करे, थे मन्त्र ये हें॥ 


१ ४२ कहे पर गण दे ४» ३१४० १ ०५ 

शा भ्रूभेवः स्व: । कया नश्चिच्र श्रभुवदूतो सदावधः सखा । 
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कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥ शऔं भ्रूसवः स्व: । कस्त्वा सत्योसदानां 

३१९ ०२ पु थी 

मश»हिष्ठी मत्सदन्धसः । दृढा चिंदारुजे वसु ॥ २ ध झा भ्रूभवः स्व: । 
शत झदे ० 3१०२ 

अभोषुणः: सखोनामविता जरित॒णास्‌ । शतम्भवास्यूतये ॥३ ४ 

छ श्‌ हे था हुर १३ ह। 


महावामदेव्यम्‌ ॥ काइध्य! | नश्चा३ इचा३ साभुवात्‌ ॥।ऊ। तो 

सदवृध: सखा । झौ३ होहाइ । कयार३ शचाई । छयोहो३ हुम्मार । 

बार तॉ३४५हा३ ॥ (९) ॥ काल | सत्य श्धाददानाय । का । हि- 

होमात्सादन्घ । सा । आइहों हाई । दूृढार३ चिदा । पजहों ३। 

हुम्मार ॥ वाइश्सो३5४हांथि ॥ (२) आाइभ्भी । पुणा३: मारी नम | 
श्र १ श्र 


प्रा। बिता जरायित । णास | झऔर३ हो हायि। शता२३ म्भवा। 


| ( सवस्‌ ) सब ( वे ) निश्चयरूप से ( पूणम्‌ ) पूरा हो । 
# अपबृत्ते कम्रेणि वासदेव्यगएनस्‌, पा पर्थ शानत्यथेस्‌। गोभि० ग० 
सू0 प्र० ९ का० ९ सू७ २५ । 


( ३६ ) सर रचन्द्रिका । 


हु रश 
सियौहो३। हुम्मा२ | ताइ२ यो३5५हायि ॥ (३) ॥ साम० उत्तराचिके । 
श्रध्याये १९ । खं० ४। मं० ३। ४३ ४४ 

यह वासदेवयगान होने के पश्तचात्‌ गहस्थ स्थी पुरूष कायकत्ता सहुर्सा 
लोकप्रिय परोपकारी रुज्जन विद्वान वा त्यागो पक्षपातरहित संन्याम! 
औ सदा विद्या की छुद्धि ओर सब के कल्याणार्थ बतने वाले हों उन को 
नमस्कार, आसन, अन्न , जल , वस्त्र, पात्र, चन आादि के दान से डत्तस 
प्रकार से यथासामप्य सत्कार करें पश्चात्‌ जो कोई देखने हो के लिये आये 
हों उन को भी सत्कारपूर्वक विद कर दें, अथवा जो संस्कार क्रिया को 
देखना चाहें वे पृथक २ मौन करके बठे रहें कोई बात चोत हल्ला गुल्ला 
ने करने पावें, सब लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें विशेष कमंकतों और 
कमे कराने वाले शान्ति धीरज कौर (वचारपूवंक, क्रम मे कस करें और 
कराने ॥ यह सामान्य विधि अधथेात्‌ सब सरकारों में कतंठ्य है ॥ 

दुति सासान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


मा 05 ८.40: ७ 


सामान्य अकरण के संस्कृत भाग का क्रम से भाषार्थ- 
[पए० २८ | (क) है [अमृत] सुखप्रदजल ' तू [ लपस्तरणभ्‌ | प्राणियों 
का खआलश्रयभृत [असि] हे [स्वाहा] यह छमारा कथन शोभ्रन हो ८ 
(ख) हे [जअम्रत ! | तू [अपिधानम्‌ ] निश्चय पोषक [असि] हे । 
(ग). [स्यथि] सुर में [सत्य] सचाई [यशः] कीति [श्री:] शोभा [श्री: | 
लक्ष्मी |श्रयताम्‌] स्थित हो [ओम्‌, यह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, 
व्याक्तरण से उस का “रक्षकादि" अथे होता है। | 
[स] से? [अस्पे] मुख में [बाक] वागिन्द्रिय, सुस्थित [अस्तु| ही । 
[से | मेरे [नहीः] दोनों नासिका छिद्रों में [प्राणः] प्राणवायु वा घाणेन्द्रिय 
स्थिर [अस्त] हो । [मे] मेरे [अधक्ष्णो:| नेत्र गोलकों में [चन्तुः | चच्तुरिन्द्रिय, 
सुस्थित [अस्त] हो । [मे] मेरे [कर्योः] दोनों कानों सें [श्रोत्रम्‌ | श्वगणे- 
न्द्रिप, सुस्थित [अस्त] हो । [मे] मेरे [बाहीः| दोनों भुजाओं .में | बलम्‌ | 
बल शक्ति [अस्त] हो । [मे] मेरी [ऊवोः] जद्गाओं में [ओज:] बेग [अस्त] 
है। | |मे| सरा [तनः | देह झौर कई उन्‍्ताः] मेरे देह के [अद्भानि| अवयय 
[सह साथ ही [प्ररिष्टानि| अलुपहत-ऊअबाचित |सन्‍्तु। हों । 


सामाम्यप्रकरणम । ( ३१ ) 


विशेष नासिकओआ के दे'ना छिट्टा को आर दाना नत्रगोलके| के एक२ ही 
बार मन्त्र बोग्य कर स्पश किया जाता है पानत काम प्पीर बाहुओ में परे 
दुक्षिग कान और बाहु को फिर दाम कर, बाहु के म्पण करना चाहिए 
आर मन्त्र दो दूं। बार बोलने चाहिएँ | ऊमद्रय के ऊपर एक साथ है! 
तथा सबोक्ू के ऊपर एक माथ हूं। जल के हाथ भे स्पर्श किया जाता है 
. ऐसी पूवोचायों को परिपाटी ६ । यह ऊद्ध म्प्शे जिमे गहायसृत्रकारं[ 
ने लिखा है, अथव बेद्‌ू का० १७ ० 3 सू० ६०, ६१ के प्रमाण से किया 
जाता हैः- -- 
ञबाडहुम खासन्नसो: प्राराग्चचुरक्ष्णी. श्रौत्न करयो: । सपल्विता: केशा 
अशीणः दन्‍ता बहु बाह्रोब्रेलमू ॥ ९५ ॥ ऊवारोजी जड्ूयोजबः पादयोः 
प्रतिष्ठा । अरिष्टानिमे स्वात्मानि भष्टः । अथर्व० का० १६ अझ० १ सू० ६० । 
तनूरुतन्‍्वा में भवेद्तः सर्वनायुरशीय” अण्य? का० १९ झ० 9 सू० ६९ ॥ 
[ए० २४] “भू, भुषः, स्व: ये तोनों नाम परसात्सा के हैं इन को 
ठयारुषा आगे लिखी है ॥ 
है [ देवयजनि ] विद्वान लोग जिस सें यज्ञ करते हैं ऐसी 
[पथिवि] पृरिवि ' [तस्यास्ते] प्रसिद्ठ तेरो [पष्ठे| पीठ पर [सू। भुवः, स्थः | 
पथिवी, अन्तरिक्ष और स्वगेलोक में स्थित [मूम्र!, दा रिव] नक्षत्रां के 
बाहुल्‍य से जैने श्राकाश विराजमान है ऐस ज्वाला बाहुल्‍य से विराजमान 
[बरिम्णा, पथियी व| अपने बड़प्पन से जैने पृथबी सब का आधार है 
बैसे सबो श्रयभूत [ अन्तर।दमू | यवादि अन्न को भस्म करने याले [शग्निम्‌ | 
अरित को [ऊत्नाद्याय] शहु, भक्षणयोग्य अन्नोत्पत्ति के लिये [आदले] में 
यजमान, स्थापित करता हूं ॥ 
हे [अग्ने| अग्ने ! तू [उद्बुच्यस्व| प्रकट हो ओर [प्रति, जागहि] ख़्ब 
प्रकाशित हो । [अयसू्‌, त्वं च] यह यजमान और तू [ इष्टापत ] यज्ञादि 
कार्य, और घमोर्थ स्थान बनाना आदि भ कायों को [ संरूजेथाम्‌ ] 
उत्पन्न करो । [अस्मिन्‌ू, सघस्थे| इस अग्नि सहित स्थान सें तथा [अधि, 
उत्तरस्मिन्‌ | इस से भ्री उत्तस स्थान में देश्वर करे कि [विश्वे, देवाः] सब 
विद्वाम लोग [यज़मानश्व ] और यजमान [सोदुत] मेठे ॥ [ इन मन्‍्त्रों का 
अन्पान्य अर्थ भी हो सकता है। | 


(४) संस्कारचन्द्िका। 


है [जातवेदः] अग्नमे ! [ अयम्‌, इध्मः | यह काष्ठ [ ते, आत्मा ] तेरा 
अधार है [तेन] इस काषप्ठ से [इच्यस्व] प्रदीघ्त हे। [वढुंस्व, च] और बढ़ । 
[ अस्सान्‌, च ] और हम को [ इत, ह ] अवश्य ही [ प्रजया | पुत्रादि से 
[ब्धेय] बढ़ा । और [ पशुणिः ] पशओ से [ ब्रकह्मबचेंसेन ] बड़ी कारित 
से [ अन्ञाद्यगन | अन्नञ्रादि से हमें | सम्‌। एथय | अच्छे प्रकार बढ़ा । 
[ स्वाहा ] यह हमारा दिया हुआ सुहुत हो । [ इद्मझये, जातथेदसे, 
इृदन्‍न, सस] यह दिया हुआ पदाथे जात बेदा [उत्पन्न हुए सब पदार्थों के 
साथ सम्बन्ध करने बाल | जरगिति के लिए है. भेरे लिए नहीं । अन्ट्यवाकक्‍्धथ 
का ऐसा ही अथे सबन्न समक लेना चाहिए । 

[ ए० ३०] है विद्वान लोगो ' तुम ( समिया ) लकड़ियों से ( अभिम्‌ ) 
अग्नि का ( दुवस्थत ) सेवन किया करो और उस अग्नि को ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथि के तुल्य समक कर (घतेः) घतादिकों से (बोधयत) प्रकाशित करो । 
(अस्मिन्‌ ) इस अगशि में (हठया) सब प्रकार का शाकल्य ( श्रा, जुहोतन ) 
होमो-डालो ॥ ९॥ 

हे सनुष्ये ' (सुसमिहु।य) अच्छे प्रकार जलाए हुए (शोचि७े) दीपि 
बाल-शहु (जालवेद्स) सबों में विद्यमान (अग्मये) अभ्िके लिए (तोज्र, 
चुतस्‌ ) सब प्रकार श्र किए घत को (जुहोतन) होमो ॥ २७ 

है (अप्लिरः) सत्र को प्राप्त होने बल, वा गसनशोल अग्ने ! (तम्‌, त्वा) 
गाहपत्य, क्राह्प्रमीय आदि रूप भे प्रसिद्न तुक को (सिद्धि) समिचा- 
ओं से जोर (घतेन) घत मे (वहुंयारूमि) बढ़ाये । हे अग्ने ! (दूहत) प्रकाश, 
छेदनादि गुणों के कारण बड़े पीर (यविप्च) अति बलवान्‌ तुस (शोच) 
प्रकाशित हो प्रो ॥३॥ 

हे (अदिते) अखगडनोय परमात्मन ! शाप हमें अधिंसादि सम्पादनाथे 
(अनुमन्यस्व) अनुकूुलमति दोजिए। है (अनुमते) अनुगत--व्यापक झ्ानस्व- 
रूप ! (अनु०) पूलेबत्‌ | हे (सरस्वति) प्रशस्तज्ञानस्थरूप ! (अनु०, पूर्वबत्‌ । 

हे (देव) प्रकाशक ! (सवित:) सर्वोत्पादक ! देश्वर ! आप (भगाय) 
ऐश्वर्य के लिए (यज्मम्‌ ) शिल्पादि विविधयज्ञों को (प्र, सुब) उत्पन्न को- 
जिए और (यज्ञवतिस्‌ ) यज्ञों के एालक राजा को भी (प्र, सुब) सत्पन्न 
को जिए। आप (दिव्यः) शद्व (गन्धचवः) एचथियो के धारक (केत पू:) विज्ञान के 


सामा न्यप्रकरणम्‌ । ( ३७ ) 


पवित्र कत्तो हो (नः) हमारी (केतम्‌ ) बुद्धि को ( पुनात॒ ) पविन्न करो और 
आप (वाचस्पतिः) वाणी के स्वामी हो अतः (नः) हमारो (वाचस ) वाणी 
को (स्वदत) मधुर बनाओ्ो ॥ 

[प० ३१ ] १. असनये प्रकाशक परमात्मा के लिये वा भौतिक अग्नि 
के लिए (स्वाहा) सुहुत हो । 

२. सोमाय सोमरसखादि के लिए वा परमोत्मा की प्रोत्यथे (स्वाहा) 
मुहत हो । 

३. प्रभापतरे--प्र जाओों के पालक के ग्विए9 । 

४. इन्द्राय---ऐ५्वर्य स.-पन्‍न के लिए० । 

[१] अग्निरुप ईश्वर के लिए० [२] वायुव्यापक इंण्वर के लिए० [३] 
आदित्यवत्‌ प्रक/शक देश्वर के लिए० [४] पृर्वोक्त सर्वंगुण सम्पत्नों के लिए०। 

[५० ३२] (यत)जी (अस्य, कमेणः) इस कमे के विधय में (स्तत्यरी रिचम्‌ ] 
मेंने अधिक किया (यद्वा) अथवा (न्यूनसू, इह) यहाँ थोड़ा 'अकरम्‌ ) 
किया गया । (सब्वें, स्विष्ठम्‌ ) सब इृष्ट वस्तुओं को (विद्वान) जानने वाला 
ओर /(स्विष्टकत्‌ / अच्छे इष्ट पदार्थों का करने वाला (अग्नि: परमात्मा 
(तत्‌) उस सब को (से) मेरे लिए (सुहुतम्‌) जच्छे प्रकार इन 'छरोल॒/ करे 
ओर (स्विष्टकृते) ,शोभनयज्ञसस्पादक (सुहुतहुते) सुहुत को ग्रहण करने 
बाले (कासमानामू) इृष्यमाण (सबप्रायश्चित्ताहुतीनास) सब प्रायश्चित्त को 
आहुतियों को (समहुयिन्ने) बढ़।ने वाले (अग्नये) भ्रौतकू 5।ग्न के लिए. 
[सुहुतहोी | ! हे देश्वर ! (नः) हसारे (सवानू, कासान / सत्र अआमलषित 
पदार्थों को (समद्ठुंय) बढ़ाओ ॥ शेष पूर्वचत्‌ । 

हे (अग्ने) ऊरने तू (आयुंधि/ जीवनों को (पवसे) रक्षा करता हैं, त़्‌ 
(नः ) हमारे लिए (ऊजेसू) बल को (च) ओर (इषस, अन्‍्नाद को (खा, 
सुब) प्राप्त कराइए । हमारे (दुच्छुनाम) राक्षस को, हमसे (आरे) दूर 
(बाधरुव) पोड़ित कीजिए ॥ १॥ 

( अग्नि) अग्नि (ऋषिः) सर्वत्र व्याप्त है (पद्रभानः) शोचक हे (पा 
जन्यः] चारों वर्णोश्रमो और तदि्तिर जन एवं पाँचों प्रकार के सनुष्यों में 
काये साधक है, (पुरोहितः) ऋत्विगादिकों से अपने संमुख इृष्ट सिद्ठि के 
लिए रकखा जाता है (तम्‌, महागयम्‌) #”, विद्वानों से सतत के योग्य 
अग्नि से हम [इमहे]| धनादि को मशच्छा करते हैं ॥ २ ॥ 


( है? ) संस्कारचज्ड्रिका । 


है [अग्न] अन्‍्ने न | स्वपा, | लुल्दर क्रम करने बाला है | अस्मे] हममें 
[सुब्ायंत््‌ू | अच्छे बल वाले |वच*] तेज को [पवस्व | प्राप्त कराणी * [सर्यि] 
सुक से [रथिस्‌ | घचनादि था और [वापस | भवादि का पुष्टि को | दधल | 
चारण ऋरो ॥ ३ ॥ 

[प्रज|पतले ७] इस मच्ट कर उथे पछ आा गषा है ॥ ४॥ 

| पृ४ | & (१स्ले) प्रकाशधान रोजन्‌ ' तू (विद्वान) &सारे सब 
कारण को उनसे बाज, ने (देवसख) (ठय गुर्णत बारी (वरूखम्य) पर सात्ण। 
के (हेल्‍ठ ) नाटर से (त्तूम) तू (न) 8प गो (प्रवयास्िर्य छः) पृथक २२व, 
अथॉोल पाप एस, ? था हरे विख 7 उस उप्र दी जाता सुकरश चले (स- 
लि ) सूत्र यज्ञ व ता में शब टो "व जि व) 7 एएशवद उपयोगी 
६ हाबों के प्रात फरणे साले . ३ शरीफ 0१) पन्‍च्ल व साले हो ज्यत- 
तम (शस्मत) तर (विश्या, एप मि सं दूँंष के आल पापों को (प्रमु 
मुश्धि) पच्छा तरह ?। छू एश्ली ॥ ५ ६ 

ह् (ज्प्ग्ल) प्रकाशसलान राहत (सत्य ) ए्वॉक्त गुणों वाला तू (खाती) 
5उपपने आायमन से (नः) हथारः (भव वः) रक्षक (सब) हो और (ज्रध्या,उ- 
पस') इस एसभ्ासकाल के (ठ्यु्ी) एरिनहोचादि काला में (मेदिष्ठ:) नि 
कट हो । (नः) हसारे (वरूण) प्यावरग करने वाले पाप को (ग्रवयक्ष्ण) 
नष्ट करो ३ (रप्ण:) थज्ञ ऋरन वाले। के लिय खत्यन्त फल देन वाले 
आप (सद्दीकस) सुखकरपे याले इस हवत्रिः शेपभ/ग को (वॉारडि) स्कोकार 
कोजिय और (नः) «सारे (सु्वः) सुन्दर अ'हयान - युक्त (एचि) है।॥२४॥ 

४ (बरुण) प्रशंसनांय पराजन! ! (से) मेरे (इमसू,हलम्‌) इस स्तुत्ति 
समृह को (श्रॉच) आप सुने (च) और (शद्य) पाज यज्ञ दिनमें (सृढय) हम 
सब को सुखों करें (»वस्युः) ऊपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ में (त्वाम) 
आप की जा, चक्के। सम्मुख स्त॒ति करता हूँ ॥३७ 

है (बरूण) जगदश्वर ! (ब्रह्मण-) वेद से (बर्दमानः) स्तुति करता हुआ 

में /त्तत) उस आयु को (त्वा) तुकतत (यासि) चाहता हूं (तत्‌)/ उसी आयु 
को (5 विभिः:) श(कल्५ ज्वादि से (यजसानः) यज्ञ करने वाला (आशास्ते) 
चाहता है । (इृह। इस यज्ञा सम में (अहेडसमानः) हमारा अनादर म 


| इस स्थान में इेश्वर वा बिद्वान का भी अहर हो सकता है । 


मामान्यप्रकरणम । ( ४१ ) 


करता हुआ तू (बोधि) हमारो इच्छा को समझ ' हे (उरुशंस) बहुते। से 
स्तुति करने के योग्य ! (नः) हमारे (आयुः) जीवन को (सा, प्रसोषी:) सल 
नए कर॥ ४ ॥ 


है (वरूण) स्वोकार योग्य जगदश्बर ' (थे, ते) जे थे (शतस) सैकढ़ा 
आर (थे, सहस्त्रम) जो हज़ारों [यज्ञिया:| यज्ञसम्बन्धी (महान्तः/ बढ़े 
(पाशाः) प्रतिबन्धक-रूहावट (वितताः) फैले हुए हैं (तेमिः) उनसे (नः) 
हमको (अद्य) झआाज (सविता/उत' विष्णः) स्वोत्पादुक जोर व्यापक आप 
ओरर (बश्बे, स्वकोः, सरूतः) सब अच्छे पूजनीय देवता विद्वान लोग (मुझच 
न्‍्तु) छड़ाबे ॥ १॥ 


| पृष्ठ ३४] है (अग्ने) भीतिक अग्नल ! [त्वम्‌| तुम (जया:) बाहर हर 
भोतर सर्वत्र स्थित (असि) हो (बच) और (अनभिश झरितया:) जिन के दोप न 
रहे ऐसे प्रायश्चितयोग्य पुरुषों के पालक हो (च) और ( त्वन)तुम (अथा, 
अखि) कल्याणकारक हो यह बात (सत्यमू, इल) सचही है हे (अब्ाः) 
कल्याणकारक अ्मे ' तुम (अय(:) हसारे आश्रय होकर (यज्मम्‌) यज्षके साधन 
चरू आदि को जलादि देवताओं के लिये |वदासि] लेजाते हो इस लिय 
[नः] हमारे लिये |सेबज (| दुःख न'शरूप सुख को चहि। देशो ॥ ६ ॥ 

हे [वरुण] स्वीकार करने योग्य देश्वर ' [अस्मत्‌] हम लोगा भ 
[अघसम्‌] छोटे और [सच्यमस्‌| बिचले दज के [उत्‌] और [उत्तमम्‌ | ऊू- 
चे दूज के [पाशम] बन्चन को [वयवश्नथाय] अच्छे प्रकार नष्ट कॉजिय [अ- 
थ] और हे [आदुत्य] अविनाशो इेश्वर ! [तव, ब्रते] तेरे (छत पालन 
रूपी ब्रत में रिथित [बयस] हसलोग [झनागराः] अपर/ध रहित हो कर 
[अद्तिये] मुक्ति सुख के (लिये [स्थाम] नियत हरवें ॥ 9 ॥ 

[नः] हस लोगों के बीच भें |अरेपसं(] पपर।हलत [समरूसो] समान- 
सन वाले अथोत्‌ एक दूसरे के सहायक [सचतसा]| समान -,.&६ 7० '॥। 
पुरुष [मिवतस] हों और वे दोनों [यत्तस] यज्ञ का [सा, (ढें।सष्टत] लोप 
न करें शोर [मा, यज्ञपतिम] यज्ञों के पलक को भी पीढ़ा न पहुंचायें । 
[अद्य॒] आज यज्ञ के दिन, ऐसे हो स्त्री टआ [नः] हमारे लिए [शिव] 
शान्तरु व [स्वतम | हों॥ ८५ ॥ 


( ४२“) संस्कार चन्द्रिकां । 
वामदेव्य गान 


[:० ३४] [सद॒। दूथः] सब्वदा छद्ठि को प्राप्त होने वाला [चित्रः | पूजनीय 
[सखा] भिन्रभूत, इन्द्र-परमात्मा [कयया, ऊतो] कैही रक्षा से और [कया,- 
रछता] फैसे बसोब मे [नः] हमारे [जा, भुवत्‌] संमुख हो ? (उत्तर) [शचि- 
छया] श्रेष्ठ ब॒द्धि युक्त से । परमात्मा ने इस सत्र में प्रश्नोत्तररूप से जी- 
वों के प्रंत यद उपदेश किया है कि परमात्मा को शअनुकूलता, अच्छे बुद्धि 
युक्त बतोब और अपनी आप रक्षा-चौकसी के बिना नहीं हो सकती ॥९७ 


[दूढा, चित] टूढ भी [व] शत्रओं के किले आदि को [आरुजे] 
तोड़ने को (सदान/न) हषकारी वस्तुओं के बीच में [मंहिष्ठः| सर्वोत्तम 
[सत्य:] यथरथे, प्रसन्‍त करने वाला [कः| कोन है जो हे जीव ! ्वए] 
तमे [सत्सत्‌] ह्षित करे ? (उत्तर। अन्चसः] केवल अल्न का रस। पृष्टि 
कारक श्रौर शत्रओं के बल का नाशक अन्नसे वढ़ कर कोडे नहीं, इस 
बात का सपदेश प्रश्नोत्तररुप से इस मन्त्र में है ॥ २॥ 


हे परमात्मन्‌ ! तुम [सखीनाम] समान प्रसिद्धि वाले साथारण प्राणि- 
यों के और (जरितणास) ज्ञाकादि से बहु असाधारण प्राणियों के (अधि 
ता) रक्षक हो अतः तुम (नः, शतस) हम सेकड़ीं प्राणियों को (ऊतये) 
रक्षा के लिए (सु, अभि, भवास) अच्छे प्रदार, अभिमुख् होओ ॥ ३ 0 

| कक 
सामान्यअकरण पर एक दाष्ट-- 

गज पेश ४ उपद्ृव रहित ऐसे स्थान में यज्ञ करना चाहिये जिस की वायु 
... .०«- ५» तथा मूमि यबित्र हो । यद्यपि पुराने समय में समकानों को 
रचना इस प्रकार को होती थी कि उन के आस पास आज कल के बँगले। 
को नाईं कुछ न कुछ ख़ाली भूमि रहे । अथवा जैसे दक्षिणी लोग सकास 
के द्वार के बाहर कुछ ख़ाली भूमि रखते हैं। उत्तर हिन्द में मकानें के 
बोच में ऑगन (खुली जगह) प्रायः होती है और कभी २ इस आग में 
नोम का पेड़ लगाते हैं । आज कल कई जगह किराये के लोभ से जे! मकान 
बनाये जाते हैं उन में कहीं भो खुली जगह रखने की सयोदा नहीं 
रही। ऐसी अवस्था में हवन केटूरियें और कसरें हो में करना पह़ताहे 
झोर जिस सकान के चारें ओर खुलो जगह तथाबीच में जगन है 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( ४३ ) 


वह मकान सर्वोत्तम प्रकार का हैने से यज्ञ का उत्तम स्थान दे। सकता है। 
वेद सन्‍्त्रामे सकान बसाने का जे। विधान है जैने गहाश्रस प्रकरणके अन्तर्गत 
शाला कमे विधि में पाया जाता है उसरे यटो सिद्दु होता है कि सकान के 
चारेिं ओर द्वार हैं और ये तभी है! सकते हैं जबकि चारों श्र खुली 
जगह है। । यज्ञ का हयाग करने मे लोग माने के बीच में पश्रंगन 
और चारों ओर खली जगह रखना भूत रहे हैं । 
यज्ञ शाला कच्ची भमूसि का इस (लव बनाई जाता है कि खिन्न २ 
संस्कारों के अवसरों तथा जपनी शक्ति के शनुसार न्यूना घिक-आ हु तियों के 
लिये, तदनुसार छा ट। या वहा हवन कुसद बन त्य, जा सफर । यदि एक सहतस्त 
आहुतियें किसी समय देनी शभीष्ट हों तो यज्ञ कुरड उसो के परिसाण में 
बनासा होगा परन्त दूसरे समय यदि लक्ष आहुतियें देने का सास+यें हो- 
गया तो उस छोटे थ हवनकुणड से कास नहों चल सकेगा। चूना, गदन्च, 
पत्थर व पक्की हेंटे। की यज्ञणाला बनाने में कुग॒डका प्रमाण बदलते समय 
उस के! तोड़ने झादि में निस्मन्देह यहुल दृव्यहानि होगी। 
कक का त््जात्टा ० है ता 
यज्ञ शाला कप शाला विबयक लेख परस्फर बच्च मूत्र के गदाधर भाष्य 
0. -“८”»५ में देखना चाहिये। ( पारश्दर ४० कं० ४ कां११ ।) 
कु (्‌ः 
मजूलेषु च सवषु सण्डपो गृहवामतः | कायः षोडशहस्तो वा 
रि (२. 
न्‍्मूनहस्तो दशावधिः ॥ स्तस्भेश्न तुभिरेवाच्र वेदीमध्ये प्रतिष्ठित: । 
दृह्यादि बाकयों के आधार | सरुऋ'र ।बरचि में यज्ञणाला का विधान 
किया गयः है उस के भेद्‌ औरर प्रकार यह हैं:ः--- 
इन मं तीखरी 
थ उन्तर पर चो यी स 
[१] सोलह हा ३ १७ श्र कप १३ १९ २२ ओर चोयी संख्या 
लम्बो ९६ हाथ रैदे-जजण हा डर कर 
सोड़ी निम्न ख- ०»| कि 2 कस 
कक पे “ पदिशाकेद्वार का 
चित चित्रानु- सन हे 
जिस में २० ४ न 
की डक को शोर पाँच 
खम्भे छाया कर- 


सवनकगरट अजय इर्य खन्‍्भे ल- 
डॉ हि 2 शक बनफ्ग 43 2, +॥० ५ »] कक 
ने पल कल है गाये जाबे प्रौर 
दा है है || भरे 
रूस चित्र में “ इन मे हक 
दक्षिण की छोर ६, ०» आए नव का 
समाम अल्‍तर पर के खम्भे पूथदिशा 


६ खससे लगाये २ _औै दक्षिण, दा ६ केद्वारकाकास 
गये हैं । द्वार देंगे । 


( ऐंई ) संस्कारचल्द्रिका । 


इसो प्रकार १३-१४ संरूया के खम्भे ठत्तर के द्वार तथा ९८-१८ संख्या 
के खम्भे पश्चिम द्वार का काम देंगे। ९६ हाथ लम्बी और ९६ हाथ चौड़ी 
और ९० हाथ ऊँची यज्ञणाला को एक अच्छा शामियाना समकना चाहिये 
परन्तु यह शामियाना चारों ओर से खुला होगा खम्भों के ऊपर फूस 
अादि से छत्त करनी चाहिये । 

[२] आठ हाथ लम्बी और ८ हाथ चौड़ी यज्षणाला बलानो हो तो 
उस में ९२ खम्से होने चाहियें जिस का चित्र उसी नियम के अनुसार 
निम्न प्रकार है । 
दोनों प्रकारकी यज्ञ- ७_ ६ ५ ४ बनानाओर दूसरे लोगें 
शालाओं के चारों ओर में यज्ञणाला को सूचना 


च्यजा [मंडे] पताका 7 ४“ देगा ताकि बाहर से 
(फंडिये) पक्कत॒ [पत्ते | आने वाले मित्र अति- 
बांचे तथा बंधन बारो ,, » थि आदि यज्ञशाला के 
से सुशोभित करे । इस भणडों आदि से पहि- 
के दो उह्ढ श्य हैं। एक चान लें और लोगों में 


तो यज्ञशाला को सुृंद:; ०" ११ ९२१ १ ये पताकाएँ विज्ञापन 
का काम दें। खस्भे के ऊपर छत डालने का सह श्य, धूप, बषों आदि 
से बेदी तथा मनुष्यों को रक्षा करना है। पत्ते जो रस्सी में लगाये जाते 
हैं ठउस को बन्चन बारी कहते हैं परन्तु यह बन्धनवारी काग़ज़ आदि की 
नहों होनो चाहिये किन्तु शाम, अशोक, जामन व मौलसरी आदि के 
पत्तों को होनी चाहिये। 

यज्ञशाला में माजन ओर गोसय आदि से लेपन करने का विधान 
है! साजन के लिये उत्तम बुहारी (माजनोी ) की आवश्यकता है जो भि- 
सा २ देशों में घास पत्ते, सोक आदि की बनाई जाती है | यहज्षशाला के 
लिये कच्ची भूमि के विधान करने में दो मुख्य अभिप्राय हैं (१) सविधा का 
होना (२) सर्वे ऋतुओं में इस पर बैठने से ताप शीत शआ्ादि अधिक कष्ट 
को निर्ति । जिस कच्ची भूमि में केवल मही से ही लेपन क्षिया जाता है 
बह मही के रुखे पन के कारण शीघ्र फट जाता है और पिससू नामक ज- 
न्‍्तु के रहने को अवकाश देता है६ एंजीनिरिंग महकसे में इंजीनियर आा- 
दि कच्ची दीवारों तथा फर्शों पर म्टी तथा! गोबर का लेपन कराते हैं । 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( ४५ ) 


हाथी, झट, गये की लीद में उतनी चिकनाहट नहीं होती जितना कि 
गाय भैंस के गोबर में होती है परन्त भेंस के भी गोबर मै अधिक चिकना - 
हट तथा सही को पक्षडने की शक्ति गाय के गोबर में हे। भेंस के गोमर 
का शेपस गाय के गोबर के लेपन से कम टिकाठ देखा गया है इस लिये 
मिट्टी के साथ गोसय मिला कर लेपन करना उपयोगी है । गुजरात देश 
में सत्र लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि गाय के गोबर में 
भैंस के गोबर से एक शिशेष गुण यह है कि जहाँ गाय के गोबर का लेपन 
किया जाता है वहां चांचर (पिस्सू) अधिक नहीं आते परन्तु भैंस के गोबर 
के लेपथ से पिस्सू बहुत बढ़ जाते हैं इस लिये गाय, बैल का गोबर अ्र- 
घथिक उत्तम है। काठियाबाड़ में घोड़े की लोद्‌ प्रायः दीवार बनाने या 
मिही के लेपन को अधिक पकड़ने के ठप्योग सें वाई ज/ती है और उप्चमें 
ग्रहण शक्ति गाय के गोबर से अधिक है परन्तु पिस्सू अ(दि जन्तुओं को 
वह उत्तमता से निवारण नहीं करती जितना कि गाय का गोबर करता है । 
बैठने वाले स्थानें पर गौय के गोबर का लेपन अधिक लाभकारी ह क्यों 
कि यह अधिकजन्तु उत्पन्न नहीं होने देता गन्च भी और पशुओं के 
गोबर की अपेक्षा इस में कम हो है थेदी के इधर उधर के रुथान को कंकुष 
(रोली) हल्दी और मैदा को रेख/ओं से सुभूषित करना चाहिये । दक्षिणी 
गुजरातो, पारसी लोगों में बेदी को कुंकुम अ।दि से सजाने को बहुत प्रथा 
है परसी लोग मेदे के स्थान में एक प्रकार को श्वंत पिसी हुई खड़िया 
काम में लाते हैं और रेखा शब्वार को गुजराती लोग साथिया पूरना क- 
हते हैं बेदी के अतिरिक्त पारसोी लोग अपने घरके दरवाजे ओर उनको 
सीढ़ियों का श्ट्वारित करते हैं। जो रज्ू बिरंगी रेख'यें बेदी को सजाने दे 
लिये खैंची जांय उनके इरद्‌ गिरद्‌ एक अंगुल चोड़ी हल्शे की रेखा चारों 
ओर खेँंचनो चाहिये क्ये। कि चोंटियें (पिेपीलिका) हल्दी से हटती हैं । 
और इस लिये हृवनकुण्ड में नहीं खासक्तों । 


रेखाओं द्वारा केवन फूल, पत्रके चित्र ही होने चाहियें 'ओरम्‌' अपवाः 
सन्‍्त्र लिखने की अवश्यकता नहीं और किसी मनुष्य, पशु पक्षी आदि 
प्राणी तथा नव ब्रह्ददि के चित्र को भी आवश्यकता नहीं । मुख्य करके 
ओऔंटी आदि को शड्भारित रेखाओं दारकैवंदी से दूर रखना भी प्रयोजन है 


( डेई ) संस्कारचन्द्रिका । 


इस लिये संस्कारविधि में हल्दी, कंकुम और मेदा से रेखाएं खेंचने का 
विधान है। कंकुम (रोली) हल्दी, चूना और नोंबू के रस की बनती है 
ऊौर इसी लिये इस से भी चींटियाँ हटती हैं | मैदर को चींटियें खाती हैं 
चस का यहाँ रखना भी एक अभिप्राय रखता है। बैदी के बाहर की ओर 
की जो रेख।एँ हों वे हल्दी की होनी चाहियें। उसके पीछे अन्द्र की ओर 
आनेवाली दूसरी रेखायें वा चित्र रोलो के और तीसरी रेखा बेदी के निकट 
आटे वा मैदे की होनी चाहिये जिस से कि चौंटियाँ हल्दो और रोली के 
रेखाओं से पीछे हटी रहें और यदि फोदे हठीली चींटी देवयोग से इन 
दोनों रेखाओं के पार पवाजाबे तो आटे वा मेदें के खाने के लोभ में उसी 
रेखा तक रह जाबे और कुणड में न जा सके । कहे लेाग हल्दी कंकुम और 
आटा इन से रेखाएँ न खोंच कर नाना प्रकार के दूसरे चमकते रंग बजार से 
ले आते हैं परन्त ऐसा कभी न करना चाहिये। 


यज्ञकुण्ड का परिमाण ! 

खुली भूसि पर लकड़ियों का ढेर लगा कर उस में घो ओर चरू 
डालने से लकड़ी और सासग्री जल तो सकती है परन्‍त वायु के अधिक 
लगने से एक तो बहुत जल्दी जल जावेंगी दूसरे आग चारों ओर फल 
जावेगो जिस मे लोगे के वस्ल अर शरेर जलने का भय है तीसरे यह 
कि घतादि पदाथों का अधिकांश भाग जाहर निकल कर ठयथथ जावेगा 
अतः बेदी अथवा कृगढ़ बनाने को आवश्यकता है जो जक्त दोषों को 
भली प्रकार निवारण कर सके | जो लं।ग तापने के लिये क्ायले जलाते हैं 
बह भो नाना प्रकार की अग्रीठियें इसे लिये बनाते हैं क्षि कोयले की 
अग्नि, सुरक्षित रहती हुईं जचिक ससय तक बनी रहै। 

यज्ञकुण्ड कढ़ें एकार के वनाये आ सकते हैं जैसे (१) कृपबत्‌ गेलला- 
कार (२) टीन के डढबे को नाई ऊपर नोचे से सम चौरस (३) सन्दूक 
अथवा पेटो की नाई लम्भा चौरसा । 

कृपाकार हवसकुणड बनाने में समभिधा प्रौर सामग्री का जलना ठीक 
ठीक नहीं है। सकता । टीन के | के आकार वाले में कोने! में सामग्री 
का जमाव दे! जाने से जलने को व्यवस्था ठीक नहीं रह खकती । सन्दूक 


सासान्यप्रकरणस्‌ । ( मेक ) 


के आकार के कुण्ड होने में आमने सामने के होता अशीि के मध्य भाग से 
अधिक निकट है। जायेगे जिस भ उस के अधिक लाप जगेबगा । अब जे 
कि तालाव के आकार का हवनकुण्ट है वह सब से उपयागी सिट्ठु हुआ 
है । यह हवनकुरड चतष्कोश इस प्रकार बनाना चाहिये कि उस का तल 
चारों ओर चार २ अंगुल का है। ते! ऊपर के ऋमणश: घढ़त हुए चारो 
ओर २६ १६ अंगुल है। ओर गहराई अथोत्‌ तल थे ढारी सीधी खड़ी 
की जाबे ता बह १६ अंगुल हेशनी चाहिये । 


“संस्कार विधि” में एक लक्ष दे। ल्क्ष, पचास हजार, पतन्नीस हजार 
दश हज़ार, पांच हज़ार घताहुतिये देन के हिसाब स बिरण। परिसाण के 
हवनकुण्ड बनाने का विधान है | और उस के आगे चल कर घत मोहन- 
भोग अथवा खीर की आाहुति देने की दुशा में उमर के दगने ले कुछ स- 
विक हवनकुणड बनाने का विधान किया है जितना के केवल चत आ- 
हुति के लिये चाहिये था | उदाहरणाथ २३४०० घताहुलियी देनो हों ते। 
उक्त नियमानुसार ऐसा हवनकुर॒द बनाना चाहिये जिस का तल सवा 
चार अंगल और गहराह़े तथा ऊपर के चारों कोनां को लम्बाई पौन २ 
हाथ है। । यदि इस के साथ समेहनभे।ग झादि को आहु(त देनो है! ते! 
उस दशा सें यदि पौन हाथ समचोरस का दूना किया जाय ते डेढ़ हाथ 
समचौरस हे।ता है किन्तु 'संस्कारविधि' में दे! हाथ गहरा चोड़ा सम 
चौरस कुण्ड बनाने का विधान है जिस का अभिप्राय यह ५ कि घुत अपर 
चरू की मिली हुई अवस्था में उस के दुगने से कुछ अधिक परिसाण का 
कगड़ चाहिये जे। केवल पृताहुति के लिये बनाना था नेसत्तक यज्ञों के 
हवमकरडा की बनावट में जे। पांच २ अंगुल को मेखल, यज्ञणाला क 
भूसि से ऊपर के! बनाने के लिखा है उस का प्रयोजन रसव्रेष कर यक्ष- 
करता मनुष्ये के आंच का अधिऊ ताप न लगना हे । 


यज्ञसाम धा--- 


जा लकड़ी जलने सें खधिक घुओँ और दुर्गल्धि न दे वही लकड़ी यज्न 
समिधा का कास उत्तम प्रकार में दे सकती है। जैन पतलाश, शसी पीपल 
बह, गूलड, जाम और बेल आदि । 


( छैंप ) संस्का रचन्द्रिका । 


अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान आदि देशों में बदाम को लकड़ी भी 
यहक्षसमिथा में उत्तम प्रकार से उपयोग में आ सकती है | इड्ुलेण्ड आदि 
देशों में शाहबलत को लकड़ी मे काम ले सकते हैं। त्रौर जमेनो में लेवे- 
णश्डर की लकड़ी से तथ। इटली में यक्तिप्टिख की लकढ़ों से भी कास 
लिया जा सकता है । लय 

हाम के द्रव्य । 

(१) सगन्धित-यथा कस्तूरो, केसर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इला- 
यची, जायफल, जावचित्री, त॒नसी, कपूर, कपूरकचरी, जटामांसो (बालकूड़) 
गूगल, कश्मीरोीं धूप, छलपुड़ी (छाड़छृबोला) लवबकू, नागरसोथा आदि 
सुगन्चित पदाथे होम द्वव्य के लिये प्रयोग में लाये जा सकते हैं। कस्तूरो 
के विषय में जहाँ तक हमने आन्दोलन किया है उस से तो यहो निश्चित 
हुआ है कि शिकारी लोग कस्तूरो सग को कस्तूरी लेने के लोभ से जान 
से मार देते हैं इस लिये कस्तूरी का उपयोग हिंसापरक होने से उचित 
प्रतीत नहीं होता । घमेबीर स्वगंबाघो श्रोयुत पं० लेखराम जी कट्दा करते 
थे कि जब कस्तूरीम॒ग, मद को प्राप्त होता है तो उस समय कस्तूरो की 
गाठ को पत्थरों से रगढ़ता है तो ठस से बहुत कुद कस्तूरो गिर जाती है 
और ऐसी गिरी हुऐ को लेने में कोहे भो दोष नहों । आशा है कि विचा- 
रशोल आपय्ये पुरुष इस विषय में विशेष आन्दोलन करते रहेंगे । एक 
समय जब कि सदरास में छ्ग फल रहा था तो डाक्टर किड्० एम० एस» 
ने हिन्दू विद्यार्थियों को उपदेश दिया था कि यदि तुम थी और केसर से 
हवन करो तो सहासारो का नाश हो सकता है। शगर, तगर के विषय 
में कुछ बष हुए कि “सिविल० एण्ड० सिलिटरी गजट' लाहौर में बड्भएल 
के एक अंग्रेज विद्वान के लेख निकले थे, जिस में ठस ने दशोया था कि 
अगर तगर को सुगन्धचि से कदे प्रकार के विषैले देाटे २ जन्तु वायु में रहने 
बाले दूर भाग जाते हें-... 

ब्रेत चन्दन का तेल निकाल कर सूजाक तथा आतशक जैसे भयद्भर 
रोग में उस के थिष को मिवारण करने के लिये अमरोका के कई डाक्टर 
तथा भारत के वैद्यादि उपयोग करते हैं । इसी प्रकार जटामांसोी, जाय- 
फल, जावितन्नो, कपेरादि जहाँ सुगोरचत द्रव्य हैं बहा इन का घूम, वायु 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( ४९ ) 


को शुद्द करता है बम्बह के प्रसिद्ध मासिक पत्र “सत्य में तुलसी के 
सलेरिया नाशक होने के विषय में एक उत्तम लेख निकला है जिस में 
दर्शाया गया है कि “कद बष हुये बम्बदई में एंग्लो इण्डियत अधिकारी 
सरजाजवडेव॒ुड ने “टाइम्स” में एक पत्र लिख कर प्रगट किया था कि जज्ज 
बम्बदे में विक्टो रिया बाग़ तथा एलबटे संग्रहालय बनाया गया तब सज- 
दूर लोगों को मलेरिया ताप अने लगा जब बाग़ के चारों तरफ़ तुलसी 
कोने में आई तब शीघ्र ही मलेरिया नष्ट हो गया। 

पंढरपुर में बिठोसा के मन्द्र के आस पास की जगह की आरोग्यता 


का कररण यहोी है कि उस के चारों तरफ तुलसी का जड्डल है । ( “सत्य! 
पुस्तक जिल्द ९ अड्डू ४ ) 


दूसरे पुष्टिकारक पदाथ । 


न्ाज्टः ना जाय उध् रापरा ्न्ज्ट | डर 
है थी, सगान्धित पदार्थों को)  पृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, [ चावल 
तीब्रता ञौ ५ गेहूँ, उड़द, जी,] सुगन्धित पदाथे, यदि 
ता ओर रूखे पन » ६ हि द्‌ 

को नाश करता है बिन घत के मिलाये अग्नि में जलाये जाये 
॥02..- जज -_ट >ौी भ तो उन की सुगन्चि में तोब्रता आर रूखापन 


अधिक रहने से जुकाम [प्रतिश्याय] आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं | परन्तु 
जिख समय सुगन्चित पदाथे घत से सिला हुआ जलाया जाता है उस 
समय जुकास आदि फिसो प्रकार के रोग का भय नहीं रहता और सुग- 
न्चि की तोन्नता सयोदा के रूप में जा जातो है। इस लिये शास्त्रों को 
आज्ञा है कि सामग्री, बिना.चत के मिल।ये हवनकुण्ड में न डाली जाय । 


९ जॉन जॉजटा 2८ उफ्ट) >ट १९ 


थी विष नाशक है ! घी का एक अपूर्य गुण यह है कि यह विष 
नाशक पदाथे है जैसा कि सुश्रत में लिखा है। 
पछंग [ताऊन] का टोका निकालने वाले डाक्टर हेफकिन का वचन है 
कि थी विषनाशक पद्थे हे यह हसने अनुभव किया है। 
00 2९१६2?१६३४?६५९ 22९२ 2३ ४5 में 
५ ची आशे को चत अर को प्रदीक् करता है । थी में श्गि दे 
3 प्रदीक्त करता है १ प्रदीस्त करने की जो शक्ति है वह सब जानते हो हैं । 


"९922८387६2:78023९2२१2९०६४ २९८ 
* तुलसी के तीन पत्ते और सात ऊअली मिच आाघो छटांक पानी में 
पीख कर प्रातःकाल तीन दिन तक पीना मलेरिया ज्यर को हरता है । 


न््ज्लधथ् ॑खट जम जटा जाट) 


( ५४० ) सस्कार च्द्रका । 


जब तक अग्नि प्रज्वलित न की जाय तब तक रोग निदरत्ति का पूण 
साथन नहीं बन सक्तो ; सही का तेल, [केरोसिन ऑइल] सरसों अथवा 
तिल का तेल यह भो जगिन प्रदीप्त करने के पदार्थ हैं परन्तु यह घत का 
अपेक्षा दुर्गेज्धि वाले पदाथ हैं इस लिये कभी भी हवन में जलाने योग्य 
नहों । घी के अगण वर्षो वधोने के अपूर्व साथन हैं पानी और घो दो ऐसे 
पदार्थ हैं कि जो सर्दों से जम जाते और गर्मो से पिघलते हैं परन्त पानी 
से भी बढ़ कर थो में सर्दों से जम जाने कर गुण अधिक है जैसे कि सर्द 
के दिनों में जब कि पान नहीं जमता परन्तु यो जम जाता है। हवन में 
जब घी के अण सूक्ष्म होकर ऊपर चढ़ते हैं तो बायु में डालने वाले बाद- 
लों के चरातल के परस ही पहुंच कर सुवयं जम जाने से उन को जमाने 
आर बसाने का कान देते हैं । पश्चिमीय सायंसदाँ कहते हैं कि बादलों के 
सोचे के भाग [अथोत्‌ घरततल] में यदि कृत्रिम रीति से सर्री पहुंचादे जा 
सके तो बादल बरस सकता हे जोर इस के लिये वह कहे प्रकार के पद।थ्थे 
लपयोग थें लाते हैं किन्तु घी में बादुशों के निचले भाग में ठरठ को जामन 
लगाने का अधिक गुर दे जैसा कि अर्थ! लिख चुके हैं इस लिये विशेष्र 
चूत का हवन करने से बे होने में सदृयता हो सक्ती है । इस का प्रयो- 
जन यह नहीं हे कि घत के हवन से बदल बन जाते हैं । अनन्त हवन 
कुगड़ों के समान सूर्य को किरणों से समुद्र का जल बादुलरूप में जाता है। 

कई लोग ऐसी आशड्ू करते हैं कि यदि हम हवन न करें तो क्या 
बादल न बने अर थबों न होगी ? इस का उत्तर यह है कि वर्षा होने 
का कारण तो जज का सूक्म से ऊपर जा कर बादल बनना है | इसारा 
प्रयोजन यह है कि हवन जो थी का मुख्य भाग है वह यदि ऐसी अब- 
स्था में ऊपर पहुंचे जहा बादल किसी रुप में हों तो बह अपने जमजाने 
के स्वभाव की तो छोड़ नहीं सकता ओर जिस प्रकार पानी को भाष 
ऊपर जाकर ठंद पाकर जमजाती है अनुकूल गुण झथवा उसके शीघ्र जम 
जाने का गुण थो के सूह्म रूप में रहेगा जिस से बह बषो का सहायक हो 
सक्ता है निवारक्ष नहीं । हवन का मुख्य प्रयोजन तो वायु नश्डल की शद्ठि दै। 

दूध, बादास, केला, नास्पात्‌' मेव, नारियल, तथा नरियल का घ॒त , 
शदर कद, सह सर्व पुष्टि कारक पदशारे हैं इस के जगाने से जन और सिष्ट 


सामान्यप्रकरणम्‌ .। (५१ ) 


के अवगा वायु में फैल कर सब रोगों को निवत्ति करते हुए पुष्टि देते हैं । 
को दे ऐसा फल जो कि खट्टर अथवा क्षारगुण वाला हो वह हवन में नहीं 
छालना चाहिये क्योंकि-क्षार (सोडा, सज्जो , नसकादि) और खट्टी चीज़ों के 
जलाने से अनेक प्रकार के खांसी ञ्ादि रोग उत्पन्न होते हैं । अन्त भी घ॒ता- 
दि के समान पुष्टि कारक पदाथे है इसो लिये विवाह संस्कार में लाजा 
होम रक्‍खा है जिसमें एक प्रकार से चावलों को खीलें घत के साथ होमको 
जाती हैं प्रायः संस्कारों में स्थालीपाक जो बनाया जाता है उस में खोर 
(दूध में पके हुये चावल ) अथवा मोहनभोग (हलुवा) जो कि गेहूं के आटे, 
घी ओर शक्कर से बनता है पुष्टि कारक होने से सपयोग में लाया जाता है 
कभी २ याज्थिक लेग यव (जो) भो हवन में डालः करते हैं । 


गेहूं, जी, चावल, और सोहनभोग यह सब अन्न जब घी के साथ 
अथवा बिना थी के आग पर भूने जाते हैं तो एक प्रकार की सुगन्धि द्रेले 
हैं इस लिये उत्तम उत्तम प्रकार के अन्न जो पुष्टि कारक होने के अतिरिक्त 
सुगन्चित भी हों हवन में डालने चाहियें । 


तीसरे मिष्ठपदार्थ । 


शक्कर, शहद, छुहारे दाख, आदि । सुगन्धित पदार्थों के साथ मिठास रहता 
है सुगन्धित पुष्पों पर सघुमक्खी फूलों के अन्द्र के मिठास के लेने को हं 
आतो हैं शकरा (शक्कर) गुड़, खाष्ठ, मिश्री के जलने से सनन्‍्द्‌२ सुगन्चि 
आती है परनन्‍त जब शक्कर खाड आदि के साथ घो भी जलता है तो 
सुगन्चि और भो रोचक ओर उत्तम प्रकार की हो जातो है अमरीका के 
एक सासिकपतन्र में एक विद्वान ने लिखा था कि आग सें शक्कुर के जलएने 
से “हे फीवर' अथोत्‌ एक प्रकार के ज्वरों का नाश होता है । छुह्ारेः 
खजूर, द्राक्षा आदि फल जिन में मिठास अधिक होता है बह भो हवन सें 
डाले जा सकते हैं । 


चतुर्थ-रोगनाशक पदार्थ । 


गिलोय भारतवर्ष में “क्रोनाइन) ग्क,काम देतो है । ज्वर के विष को 


नाश करती और शरोर को शारोग्यता देती है । 
७ 


( ४२ ) संस्कारचन्द्रिका । 


प्रोफंसर भेक्समूलर साहब की किताब “फिजीकल रिलोजन' के पाठ से 
विद्त होता है कि यबन देश के तत्ववेंत्ता छू यको ने आग फो वायु 
शोचक साना है । ओर इस पर वक्त प्रोफेसर खाहन लिखते हैं कि आग 
जलाने की रीति गत शताझदी तक स्काटलेण्ड में पाई जाती थी। तथा 
अयरलैेरड और दक्षिणी अमेरिका में महामारी के लिये अग्नि जलाने की 
प्रथाप्रचलित रह चुकी है मेकक्‍्समूलर की पुस्तक के पाठ से खिद्ठ होता हे 
कि हवन यज्ञ का प्रचार एक खमय स्वभूसरडल पर रह चुका है । 


जापान कोर चीन में होस को घोम कहते हैं और सन्दिरों में सुग- 
न्चित ट्रव्य जलाते हैं; जमेनो में लवंंडर की बत्ती जलाईे जातो है । 
देरान के पार्सी लोग हवन यज्ञ को हिन्दुर्शों की तरह उत्तमता से करते हैं। 


हवन की उपयोगिता में मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर का श्रपूर्व साधय । 


आये लोग जो हवन की आवश्यकता दशशाते हैं वहँ। पर एक प्रमाण 
यह भो देते हैं कि प्राणियों के सल मूत्र मे दुगन्धि सठ कर वायु को अशहु 
कर देती है उस दुर्गन्चि को आग से दूर करने और आग के द्वारा सुगन्चि 
फेलाने के लिये जो काये किया जाता है बही हृवनयज्ञ है | जो अंग्रेजी 
पुरुतक “ब्यूबानिकप्लेग” नामी पायनियर प्रेस प्रयाग से निकली है उस में 
लिखा है कि २४ मार्च सन्‌ ९८९८८ को मद्रास यूनिवर्सिटी (महाविद्यालय) 
के ग्रेजुएट (बी० ए० आदि) विद्यार्थियों को कनेल किट्ठ आद० एम० एस० 
सेन्नीटरी कमिश्नर मद्रास ने एक तपदेश दिया था उस का सारांश हेनकिन 
सहाशय ने “्यूवानिकप्लेग” नासी पुरुतक में उन के हो शब्दों में लिखा 
है हम उस का अभिप्राय यहाँ पर लिखते हैं:---इस पुस्तक के एष्ट २२ पर 
लिखा है कि महाशय कमिश्नर ने भगवती पुराण ( देवी भागवत ) का 
वर्णन करते हुए बतलाया है कि उस में सहासारो का वर्णन है-रोग की 
दुशा में चूहों के गिरने का वणन है-ओऔर उस के दूर करने फे लिये घी 
चावल और केसर आदि के हवन का विधान है जिस को शान्ति होम 
के नस से पुकारा है-ओर अन्य कई बाते जैसे घूष बत्ती का जलाना 
आदि भी लिखा है उस पुराण के हवन की रीति को वणन करते हुए 
पुस्तक मिसोता ने प्रकट किया है कि हवन को बतंमान रोति मेडिकल 


सामान्‍्यप्रकरणम । ( ३ ) 


सायन्स के अनुकूल है और लिखा है कि हवन का करना लाभदायक और 
बुद्धिनानी फो बात है--इस पुस्तक की भूमिका डबलू एसम० हैफकिन महा- 
शय बम्बद बाले ने लिखी है-इस पुस्तक के पढ़नेसे यह भो ज्ञातहोता है 
कि फ्रान्स देश में रूक्स महाशय ने जो टीका प्लेग का माहा निर्मित किया 
था वह अत्यन्त विषैला था हैफकिन महाशय ने थी में मिलाने से उस 
का विष दूर कर दिया है इस से सुश्नत के कथन की पुष्टि डाक्टर हेफकिन 
की परीक्षा में हो गह्े कि थी विपनाशक हे । 
बड़ोदा के महाराज का शक प्रशंसा योग्य कार्य्य । 

बड्ठोदा राज्य के सरकारो गज़ट (श्राज्ञापत्रिका) में श्रोमसन्त महाराजा 
अ्री सया जी राव गायक बाढ़ सेना ख़ास खेल शससेर बहादुर के हुक्म से 
तथा राज्य के सुयोग्य दाशक्टरों की सम्मति द्वारा नीम के पत्तों की धूनो के 
लाभों पर प्रजा का ध्यान दिलाया गया है । इस को घनी, रोग मच्छर आदि 
को दूर करने वाली है | हवन में इस के पत्ते इस लिये नहों डालते कि इस 
का घूझा कडुबवा होता है । हवन से पूथ इस की घूनी देने मे लाभ हो है । 

मीठा भात, खीर, लड्डू, मोहन भोग यह पदार्थ जो हबन के लिये 
बनाये जाते हैं इनको “परिभाषा” में स्थालीपाक कहते हैं । इस मे प्रथम 
इस बात पर ध्यान दिलाया गया है कि चावल, आटा, घो, शक्कर आदि 
पदाथां को पहिले भली भंति उजाले में देख लेन। चाहिये ताक्ति किसी 
प्रकार जोता वा मरा हुआ जन्त अथवा कंकर आदि अनिष्ट पदार्थ रह न 
जाय झोर चलनी आदि मे छामने, चोने सुखाने तपाने ऊझादि अनेक प्रकार 
को यथायोग्य क्रियाओं से शद्वु कर लेना चाहिये फिर सोहन भोग इन से 
बनाना चाहिये। 

अटा अथवा मेदा २ सेर में, थी १ सैर, सीठा २सेर ज्ल ४ सैर, केशर 
१९ माशा जायफल ९१ साशा, जावित्रो १ माशा, सेर भर दूध की खीर 
बनाने के लिले चावल ९ छर्ट।क मोठा १॥ छर्टा।क इलायची ३ साणे होनी 
चाहिये | 

एक सेर, बेसन अथवा आटे के लद्ठ बनाने के लिये सेर भर घी, 
६ सासे इलायची, सीठा ९४ छर्टें।क, होने चाहियें । मीछे भात के लिये 
जितने चावल हों उतना हड्ी मीठा दासओों चाहिये। 


( हे) संस्कारचन्ड्रिका । 


“संस्कार विधि! में स्थालीपाक शीर्षक के नोचे जो मन्त्र दिया! है उस 
में से “आओ ३ म्‌ देवस्त्था सविता पुनातु" इतना भाग यजुबेद झ० ६-सं० 
३ का है ओर शेष का पता नहों चलता । 

इस मन्त्र में बतलाया है कि सूर्य पदाथा को पशथ्चित्र करता है ओर 
यज्ञ के पदाथों में कोई छिट्ू अथोत्‌ जतिष्ट पदाथे न रह जाय इस लिये 
सूर्य की रश्मियों में अथोत्‌ उजाले में पदार्थों को देख भाल तथा शहु कर 
लेना चाहिये रात को अथवा अन्धकार में प्रोशद्वि नहीं हो सकती । 

अग्नये त्वा जुष्ट निवपामि ?-_यह विधि चरू बनाने को है इस का 
अथे यह है कि अग्नि के लिये तुक को प्रीति से डालता हूँ इस का 
अभिप्राय यह है कि-अग्निहोन्र के लिये जो सामग्रो तथ्यार की जाय यह 
बेगार काटने को तरह न हो किन्‍त्‌ सन लगा कर उस सासग्री को उचित 
परिमाण में शद्व करके डालनी चाहिये । “अग्गये त्वा जुष्ट प्रोक्षासि--- 
अथोत्‌ तुक अग्नि के लिये प्रीति पूवंक छोड़ता हूं अथोत्‌ जिस खमय 
आग के ऊपर बत्तेन में पकने के लिये स्थालीपाक डाला जाय उस समय 
सी सन लगा कर पाकविधि को पूण करना! चाहिये । 


यज्ञपात्रों के लक्षण:-- 

यज्ञपात्रों के लक्षण, आपस्तस्बीय यज्ञपरिभाषा सूत्र, शाद्रायन 
श्रोतसूत्रादिकों के अनुसार लिखे गए हैंः--- 

चार प्रकार की सत्र क्‌ होतो हैं ( “ भ्र बोपभज्जुड्नो तु सत्र यो भेदा 
सत्र चः: खस्ियामिति श्रोतठ्यवहारसलक कोशपएद प्र वोपभज्जुहस्त्र वाणां चत॒णां 
वाचकः सत्र कुशव्दः ” इति श्रौतपदाथेनिवंचनकारः प० ९९ ) १ भा, २ 
उपभत्‌, ३ जुहू, ४ सत्र व। ये चारों स्त्रचाएँ डेढ़ २ हाथ मात्र लम्ओ हों, 
हाथ के चिझ्ले के बराबर जिनके मुख का गहराव हो, त्वग भागको ओर से 
जिनका मुख ६ अंगुल खोदा गया हो अथोत्‌ चोर कर भीतर से जिन का 
मुख न खोदा हो, तथा हंस के मुख के समान घत गिराने के लिये एक 
ढाल पनालो जिन में बनी हों और सूल को ओर जिनका दण्ड हो अथों 
त्‌ काप्ठ के अग्रभाग को ओर उल़ में मुख किया गया हो ऐसी र्र चा 
होनो चाहिएँ | “जुहू ढाक को लकड़ी की बनानी चाहिए। “उपभत्‌रे 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( ४) 


पीपल को लकड़ी को और “पवा" विकड्डत वृक्ष (कटाडे) की तथा” स्व 
खदिर ---खैर (जिस का कत्था बनाया जाता है) का बनाना चॉहिये ः | 
जिस से अग्नि में आहुतियां दी जायें उसे “जुहू फहते हैं, जुहू के 
पास रहने वाली सत्र चा का नाम “सपश्त' है इसे अच्चय अपने बाये 
हाथ में रखता है। “धर वा” यह जुह जैसी होनी चाहिये हवन के लिए घो 
इस में रक्‍्खा जाता है.यज्ञ ससाप्ति पयन्‍त बराबर रक्‍खी रहती है । “सत्र व! 
यह २४ अंगल लम्बा होना चाहिए, अंगूठे के पोरे के प्रमाण इस का गो 
ले जिल होना चाहिए , यह की घत डालने के काम में आता है। यदि 
अधिक आहुति देनी हों ती दूसरा सत्र व विकड्रूत का वनाना चाहिए । 
“स्त्रय विशेषतया दर्श पौरंभासादि इृष्टियों में हो काम आता है। 
“४ अ्रग्मेहोत्र हवणी ) साधारण अग्निहोत्र सें काम श्त्ती है ।यह लम्बाई 
में २४ मंगल की बनानी चाहिए और इसका आठ अशंगुल परिसाण का 
गोलबिल होना चाहिए इसी “अग्निहीशन्नर हवणी' में “प्रोक्षणी” नामक 
छल, जिनसे चावल आदि शुद्ध किए जाते हैं-प्रोक्षित हंते हैं, रखे 
रहते हैं 

अग्नि होच्र हवणी के नीचे रखने के लिए, डेढ़ ह्वाथ लम्बा, मगर 
कीसी सतिका, वरना--वारुणो दक्ष (इसके पत्ते कड़बे होते हैं) का “कच 
बनाया चाहिए। 

२४ अंगुल का खैर के वृक्ष का तलवार जैसा “बज्ज बनाना चाहिए 
यह छुवारे आदि तोइने के काम में आता है। जो होम के समय में कास 
सहीं आते ऐसे यज्ञपात्र--ओखली सूसल आदि, सामान्यतया बरना वृक्ष 
के बनाने चाहिएँ। उलखल-आओखली, नाभि के बराबर हो और सूसल शिर 
के बराबर । अथवा सूसल और उलखल, किसी ठोस काष्ठ के सुन्द्र, जैसे 
लम्बे चौडे इष्ट हों बैसे ही बना लेवें। इस विषय में याज्ञिक लोग 
कहते हैं---मूसल खैर का और उलखल ढाक का हो अथवा दोनों वरना 
के हों यदि खैर तौर वरना न सिलें तो अन्य किसी दक्ष के बनाये जाये 
शर्प-सूप (छाज) बाँस का ही हो अथवा सिर को या नल नासक घास का 
हो पर उस सें चसडा न लगाया जाय । यज्ञ में चावल आ दि जो हि 
के काम में अप्ते हैं उनके तब आदि ._ऐ हटाने के लिए यह बनाया जा- 
ता है। १२ अंगुल लम्बी, वरना छस्ष की एक “शस्या' बनाई खातो है । 


(४५६ ) संस्कारचल्द्रिका । 


यह ह॒विष के पेषण समय में शिला फ्रेत्ीवे उत्तर को शग्रताग करके लगा 
दी जाती है। जिस से शिल ऊंचो रहे । 

काले हरिण का चम, यज्ञोपयोगी चावल आदि के कूठने के सभय में 
ओरखली के नीचे रक्खा जाःता है उसे “रृष्णाजिन” कहते हैं; वह खण्डित 

हो । शिला और लोढा, यज्ञोपयेगी सामग्री पेषण के लिए पत्थर के 

बनाये जायें । हुत हविष के शेष भाग को, जे। इढा पात्र में रक्‍्खा जाता 
है 'हइडा! कहते हैं। “इडा पांच्र में यजमानादि के लिए पांच भाग 
निकाल कर रक्‍्खे जातें हैं । यह “इडा पात्रश् वा “इडा पात्रो ! घरना वृक्ष 
की, १॥ हाथ की वा २४ झंगुल लम्बी, बीच में खदी हुई और बोच में 
पतली होनी चाहिए । यही पश्चावत्त इडा! कहलातो है । ब्रतह्मप, होता 
यजमान और उसकी घर्ेपत्री के लिए २४ चौबीस २ अंगुल के चतुष्कोण 
आसन पटडे बनाने चाहिएँ। मज्ञ-सुज को, तोन लर बाली, दोनों 
मजाोजशों झे बीच का जितना परिभमाण है उतनी लम्घी चौड़ी एक रस्सी 
बनाई जाती है| प्रच्चये के कहने से “ आाग्गीघ्र ! इसे यजमान पत्नो को 
कटिदेश में पहरने के लिए देता है । इसो का नास “योक्त्र है। ९२ 
ऑँगुल लम्बी और ८ अँगुल चौड़ी, ६ जगुल बीच में खुदी हुऑ दो “ पुरो- 
डाश पात्री” हविष के घरने की बड़ी पात्रो (वतन) बनाती चाहिएँ। १२ 
अँगुल लम्बा, २ अँगुल चौड़ा, अग्रभाय जिसका तेज हो ऐसा “ शताव- 
दान बनाना चाहिए। शत पके हुए पुरोडाश के अवदान-टुकड़े करने 
में यह काम देता है। 

द्पेण के तुल्थ-गोल, वा चमस ( सोमरख पीने का पात्र वा चम्सच ) 
के तुल्य चौकोल “प्राशिन्न हरण” नामक पात्र बनाना चाहिए इसो में 
ब्रह्मा के लिए हविभोग रक्खा जाता है| दोनों ओर खाने वाला, कंचघो 
के आकार जैसा ६ अंगुल का (या ९२ अंगुल का) “घढवत्त” पात्र बनाया 
जाता है शिस में “शज्ीथ' के खाने को दो भाग रकखे जाते हैं । आधे 
चन्द्रमा के समान १२ अंगुल का ८ प्ंगुल ऊँचा एक “झअन्तथोनकट” बोच 
में बनाना चाहिए । यजमान पत्नियों के आहुति देते समय यह अन्त्ों 
नकट, अग्नि से बचाव करने के लिखे खड़ा किया जाता है । अग्नि के 
अड्भार सम्हालने के लिये २४ अंगुल लम्बा एक “उपवेश” भासक पात्र 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( ४७ ) 


बनाना चाहिए । रस्सी मूझ को, यज्ञोपयोगिनी है | खैर के १२ बारह २ 
अंगुल लम्बे, जिले का चार २ अंगुल का मस्तक हो जोर जिन का अग्र- 
भाग पैना हो ऐमे “खूंटे) बनाने चाहिएँ ये यज्ञनगढप बनाने में और 
यज्ञोपयोगी गौओं के बाँचने के काम में आते हैं । “ यजसान पूर्णपात्र 
और “यजमःसपत्सी पूणपात्र" बारह २ अँगुल लम्बे और चार २ अंगुल 
चौड़े तथा चार २ अंगुल गहरे खुदे हुए बनाने चाहिएँ । इन दोनों पात्रों 
में हुत हविष का भाग यज्ममान और उस को पत्नो के खाने के लिए 
रक्‍्खा जाता है। पीपल की लकड़ी का, ५ अंगुल गहरा ओर ९२ अंगुल 
लम्बा “प्रणोतापात्र" बनाना चाहिए । छवन कायोथे अथोत्‌ कुशों से मसाज - 
नाद्यथे जल इसी में म लिया जाता है। ”जाज्यस्थाली” चघत रखने का 
पात्र १२ अंगुल लसम्भा शोर ९२ अँगूल ही ऊँचा बनाना चाहिए । श्राज्य 
स्थाली' जैसी हो “घरूस्थाल! हव्यान्न रखने की पात्री बनवानो चाहिए । 
“अन्वाहायं पात्र) ऐसा बनवाना चाहिए जिस में चार पुरुषों (ऋत्विजों) के 
लिये परयोप्त भोजन समाजाय । यज्ञ होनेके बाद दक्षिणाग्नि में अन्या- 
हाये पात्र को रख कर झच्छी तरह पकाया हुआ भात पआ्रादि, चारों ऋन- 
त्विज्‌ इसो में से लेकर खाते हैं । शग्नि को पूव प्रदोष्त करने के लिए ढाक 
की वा अन्य योग्य वृक्ष ( पीपल क्रादि) को समिधाएं रखनो चाहिएँ । 
हविष पात्रों के नीचे रखने को शौर बेदो के चारों तरफ फेलाने को कुशें 
को विशेष रचना से रक्खा जाता हे इसे रचना का नाम “बहिः) है । 
ऋष्विजे! के वरण के लिये, सोने के कुणडल और अंगूठी तथा सुन्दर वस्त्र 
बनवाने चाहिएँ । यजमान कौर उस को पत्नी को पहिरने के लिए, क्षोस 
रेशम के चार सुन्दर वस्त्र बनवाने चाहिएँ । जो यज्ञपात्र नहों हैं वे 
यज्ञोपयोगी होने से यहाँ प्रसद्बशात्‌ लिख दिए हैं । >्पन्‍्य “शश्ति! आदि 
यज्ञोपयोगी २ ३ पदार्थों का याज्ञिक ग्रन्थों में स्वरूप बतला दिया है । 
जिन का स्वरूप नहों बतलाया ठन का कल्पना कर लेना चाहिये । 


यज्ञ पात्र । 
यज्ञ पात्र चाँदी अथवा काप्ठ के बनाने के संस्कार विधि में लिखा 
है परन्तु उपयोग में काष्ठ के अचिक 7 प्रेस और सस्ते हेशसकते हैं | इन 
पात्रों के सास, प्रकार परिमाण ओर काष्ठादि को जाति पर विऋर, करने 


( ५४ ) संस्क्तारचन्द्िकां । 


से प्रतीत होता है कि प्राचीन आय्येलोग वसरूपति शास्त्र और शिल्प 
किया में केसे निपुण थे । एक स्थलपर ऋत्विजों के वरण के लिये सोने के 
कुगडल (बाले) ओर जँगूठी देने का विचान है इस से पाया जाता है कि 
लस समय पुरोहित लोग कुश्डल और अंगूठी चारण केरते होंगे जो कि 
यथाससय वह इस को बेच कर अन्य उपयोगी पदाथे लेते हों । 

यजसमान ओर उस की पत्नो के लिये रेशम के बस्तों का विधान होने 
से खियों के यज्ञ का अधिकार था यह सिट्ठ है। रेशमी बस्तर के यज्ञ समय 
में दो लाभ प्रतीत द्वोते हैं। 

(९ ) यह कि कहीं दैवयोग से आग लग जाय तो उस से बहुत बचाव 
हो सके क्योंकि रेशम और उन के बने हुए बसत्तों का यह गुण है कि ऊन 
में आग थोड़ी जगह में जलकर बुक जाती है और अधिक नहीं बढ़ती (२ ) 
यह कि गरमी को ऋतु में रेशमो बख्र धारण करने से पसोना अधिक नहों 
आता । रेशम कई प्रकार से बनाया जाता है एक प्रकार ऐसा है कि जिस 
में कोड़े मारे न जायें और प्राप्त हो सके परन्तु आज कल लोभी लोग कोड़े 
को प्रायः मार हो देते हैं । 

यज्ञ पात्रों को सूची देख कर कहे लोग कहदेते हैं कि यज्ञ करमे केलिये 
इतना जगड़ाल कौन करे पन्‍्तु यह उन की भूल है वह दक्कर बनाने के 
लिये कुसियें, सेजें, अल्मारियें, द्रियें, सन्‍्दूक, दृवात, कलस, कागज़, पेपर- 
बेट, रजिस्टर (पत्रक) फाइल (तार ) घड़ी, केलेंडर चिक, पंखा, रग, 
आदि अनेक पदा्थों को कभी जगड्डाल नहीं कहेंगे जहँ। कि उन को बै- 
ठ कर लिखने का कास करना है । जब लिखने के कास के लिये एक 
कसरा और इतने सासग्री को आवश्यकता है तो हवन करने के लिये 
यज्षणाला ओर यज्ञ पात्रों की कया आवश्यकता नहों ? 

ऋत्विग्वरणम्‌ । 

यजमान ऋत्विज को कास करने के लिये और अपने शासन (सोट) 
पर बैठने के लिये प्राथेना करे । श्ञाज कल भी सभ्य संखार में कोहे सभा 
समाज हो तो वहां सभापति को आसन ग्रहण करने इत्यादि के लिये 
प्राथंला की जाती हे और सभापर, उसका उत्तर स्वीकृति में देता है। 
यहाँ सो यजम(न ओर ऋत्विज को जैते हो का थ्ये करने के लिये विध/न है। 


सांमास्यप्रकरणस्‌ । ( २४ ) 


आगे चल कर होता, अच्चय्ये, उठ्वाता और ब्रक्षत, का असम बेदी के 
चारों ओर लगाने का विधान है अथोत्‌ होता! का आसन पृवरमुख हो 
अध्वय्यु का दक्षिण मुख, उद्बाता का पश्चिसमुख और ब्रह्मा का उत्तरमुख 
शर्भा करने वाला कह सकता है कि इन आसमों का ऋस बदला जाय तो 
क्या दोष है! इसके उत्तर में हस कहेंगे कि जो क्रम आप लिश्चय करेंगे 
सस पर भो यह शद्भा की जा सकतो है कि वह ऋस बदला जाय तो क्या 
दोष है ! अन्त को अव्यवरुथो हो जायगी। व्यवस्था को और उपयोगिता 
को द्वष्टि में रख कर ऐसे आसनों का ऋम काथय्य सिद्धि के लिये निश्चय 
किया गया है। 

आगे तीन भन्त्रों से झाचसन करने का विधान है | युरोप आदि 
देशों में यह रोति है कि जब कोई वक्ता कोई विशेष बोलने का काम 
करने लगता है तो उसकी मेज पर पानी का गिलास किसो समय पर 
पीने के लियिं रख दिया जाता है जोकि उसको आाचमन का कास देताहै। 
पराने आय्य लोगों ने बेदपाठ इत्यादि के आरम्भ से पर्व ही आच्मन 
करना करठ कोमलता अादिके जिये नियत किया था और बीच बीच में कई 
बार किसो क्रिया का कोई अडद्भ समाप्त कर लेने पर वह अाचसमन करते थे । 

अचमन के पहिले मन्त्र भें जल को अमृत और प्राणों का आधार 
बतलाया गया है! इस बात को स्मरण में रखने ओर तदनुसोर आचरण 
करने से कितने शारीरिक रोग नष्ट हो सकते दें । क्रितना रुपया और श्रम 
लोगे| को इस बात के समकाने पर लगता है कि लोग गन्दे कुओं, सड़े हुए 
तालाबे ओर ख़राब नदियां का पानी, जो विषरुप है उपयोग में न 
लावें। जल को अमृत दशा में रखने के लिये कहे रुथले में (४४४६८7 ४०7॥:७) 
अथोत्‌ मल भो जारी किये जाते हैं । जिन नले में कुओं जथवा तालाओं 
का पानी आता है यदि वह कप ओर ततलाब झम्रत जल से भरपूर नहीं 
है तो जल का पानो भी क्या कर सकता है ! पराने समय में खुले जंगल 
में किखो बाग़ अथवा स्वच्छ रुथान में पोने के कप खोदे जाते थे । ओर 
उन्त को स्वच्छ रखना चघम्म का अद्भ समझा जाता था। परन्तु आज 
स्वच्छता का भाव विद्या हीन होने से नष्ट हो रहा है ओर पानी अमत 
के स्थान में विष सा बन रहा है । स्वच्छ अथवा निमेल जल को भहिसा 
को 'निलय प्रति स्मरण कराने के लिये :_?ैचसमन का यह पहिलए सन्त्र पढ़ा 
जाता था। 


(६०9 ) संस्कारचल्द्रिका । 


दूसरे अाचमन मन्त्र में जल को निश्चित रीति से पोषक कहा गया 
है। आज लोग शराब आदि पदार्थों को पौष्टिक समकते हुए निमेल जल 
का महत्त्य भूल गये हैं । किन्तु जिस समय आय्ये लोगों को भित्य प्रति 
स्मरण कराया जाता था कि जल पौष्टिक वस्तु है तो उस समय सद्य- 
पान आदि का प्रचार देश में न था। जापानी लोग पीने के जल पर बहुत 
ध्यान देते हैं! और कहा जप्ता है कि उन के शारोरिक अल का एक 
मुख्य कारण निसेल जल भी है । 

तीसरे आचसन मन्त्र में बताया है कि शारोरिक पुष्टी का उद्देश्य 
सत्य प्राप्ति और शुभ कामों के करने से कोति और घम्मोनुकूल घन प्राप्ति, 
है । सत्य और उत्तम कमे द्वारा घन प्राप्ति को यज्ञ करने कराने वाले के 
लिये भारो आवश्यकता है इस को बार २ स्मरण कराया जाता था। 

आगे सात मन्न्रों से जल द्वारा अद्भस्पर्श करने का विधान है। रात 
के। कोई सनुष्य गाढ़ निद्रा! में से। रहा है! ते उस के सामने कितने 
दीपक और कितनी हो आवाज दी जायें तौसी उस का यठना कठिन है 
परन्तु आप जल के द्वींटे बिन बेले उस के किसी अड्भ पर डाल दोजिये 
तुरन्त उठ खड़ा द्वागा । इस से सिद्दु हुआ कि आलस्य निदृति के लिये 
जल बड़ा उपयोगी है । यज्ञ करने बाले आलस्यतन्द्रा आदि दोषों में 
ग्रस्त न है। जायें इस लिये जल के छिठ़कने की जावश्यकता है। जल# 
राचिर के केप को शान्त करता हैं जिस पुरुष को क्रोध चढ़ रहा हो 
उस को ज़रा हाथ मंह घुला दीजिये फिर देखिये कि क्रोध कहाँ तक 
शान्त होता है। इस लिये म केवल आलस्य किन्तु नाना अड्जोंमें शान्ति 
संचार के लिये भी जल डिडका जाता है। बौठु लोगों ने माजन की यह 
रोति उत्तम बतलाई है और उन के अनुयायी देसाई लोगों ने शिरोसा- 
जेन अथवा वपतिस्मा को घमे का अड्भ ठहराया है। 

मसाज न के पहिले सन्त्र में मख तथा वाक इन्द्रिय को अरोग्य रखने 
की स्मरणरूपी प्राथना है। दूसरे में प्राण इन्द्रिय, तीसरे में नेत्र तथा 
सत्तु इन्द्रिय, चोथे में दोगां कान तथा श्रवण इन्द्रिय, पाँच सें दोनों 
भुजीयें तथा बल शक्ति, छटे में दोएएं जड्ाएँ तथा वेग पराक्रम, सातमबें में 
सारो देह और उस के खबर श्वयव । ' 


सामाम्यप्रकरणम्‌ । '( ६९ ) 


आग कल लोग ठपहास करते हैं कि पुराने आय्ये केवल सत्यु का ही 
चिल्तन करते थे । शरोर उन्कतिके शत्र थे | परन्तु इन सात सन्ञों को नित्य 
प्रति स्मरण करने वाले आय्य कहँ तक शारीरिक उन्तति के महत्त्व को 
समझे हुए थे इस पर अधिक लेख फरने की आवश्यकता नहों । आज 
कल स्कलें में सेनेटरी प्राइमस (0०7०८४५४ 977०5) पढ़ने वाले स्वच्छ 
जल और आरोग्यता के नियमों के कुछ समभते हैं परन्तु पुराने ससय 
में यह दश सम्ज हादेजोब के मुख्य सिद्दवान्तों का काम देते थे ( शेंशा। 
?0छ67) सामसिक शक्ति पर किताब लिखने वाले अमरीका अआ्रादि सभ्य 
देशे! में बतलाते हैं कि यदि मनुष्य रोगी है और वह ऐसी इच्छा नित्य- 
प्रति करे कि मेरे अमुझ अह्ु में रोग न रहे तो उस को इच्छा शक्ति इस 
प्रकार के अभ्यास से बहुत प्रबल हो जावेगी और दह उन साथनों को 
लपयोग में ला सकेगा जिस से स्वस्थ रह सकता है । प्राथेना का वह 
एक बड़ा फल मानसिक शक्ति को प्रबल करना मानते हैं । परन्तु इस 
सात सनन्‍त्रों में न केवल शारोरिफ उन्नति के महत्त्व का हो स्मरण 
कराया गया है किन्तु इच्छा शक्ति को प्रबल करने का सानो अभ्यास 
करा रहे हैं। प्र'थेना करने का फल सानसिक बल की प्राप्ति है। और इसी 
लिये बेदों में प्र।थेना की शैली प्रायः बहुत से मन्त्रा में देखने में आती है 
कईे मत ऐसे हैं जो प्रार्थना से अन्तःकरण को श॒टद्ठि के अतिरिक्त और 
कुछ भी मानते हैं । परन्तु पुराने आस्य प्राथेना, उपासना आदिसे अ.- तः- 
करण को पविन्नता और उसमें बल प्राप्ति होना मानते चले आये हैं । 


सामिधा चयन। 


“८ ओम भूभुवः रूवः » यह सास परमात्मा के हैं । इस का उच्चारण 
कर के द्विज के घर से अग्नि लोने अथवा घत दीपक जला उस से अग्नि 
प्रज्यलित करने का विधान है। पुराने समय में द्विजों फे घर में गाओं- 
पत्य अग्नि पारसियों को अग्पारों के! तरह सदैव जागृत रहती थी । गण 
करमे से जो शद् होते थे वह इस अग्ति को जागृत नहीं रख सकते थे 
और न झब कोई गुण कम्मे से बना हूप्रा शूद्र उतने कतेदय पालन कर 
सकता है जितना कि द्विज । 


( है२ ) संस्कारचन्द्रिका । 


दूसरी विधि चुत का दीपक जला कर अग्नि जलाने को कही गई है । 

केरो सिन आयल कोलगेस आदि के दोपक, घृत दोपक की अपेक्षा 
अधिक दुर्गेन्धि वाले होते हैं इस लिये हवनकुणड के समीप इन का जलाना 
ठीक नहों मोसवत्तों में दुरगेन्धि प्रायः नहीं होती परन्तु सब सोसबलियें 
'बर्बी के मेल से बनाडईे जाती हैं। और चर्बो' बिना हिंसा के प्राप्त नहीं 
होती । जहाँ घत न मिल सके वहाँ नारियल का घृत उपयोग में ला सकते 
हैं जैसे कि बंगाल से नारियल के घत के दोपक जलाते हैं । यह तो आप- 
स्काल की बात रही, सदैव घृत का ही दीपक जलान! नारियल के घत मे 
अधिक लाभ दायक है । 

आगे 'जिस मन्त्र को पढ़ कर अग्नि रखने को :हा है उस मन्त्र में अग्नि 
के गुणों का विधान है । दूसरे मन्त्र को पढ़ कर ठयजन ( पंखे ) से अग्नि 
प्रदोप्त करने को कहा है उस मन्त्र में अग्नि के वैसे ही उत्तम गुणों का 
विशेष विधान है अथोत्‌ बतलाया गया है कि हे अग्ने ! तू भली प्रकार 
प्रकाशित हो । इस से पाया जाता है कि अत्यन्त जलती हुईं, आग में 
हुवन करने को शाज्ञा है और किसी प्रकार की बुको हुई अथवा सनन्‍्द 
अग्मि में हवन करने का निषेध है। डस्‍टर भगलराम साहनी एस० ढो० 
कश्मीर ने जो पलंग निवारक अंगीठी बलाई थी उसका सूल आचार यहो 
नियस था कि अग्नि को ज्वाला बहुत प्रचशड रूप चारण कर सके क्यों कि 
प्रचणड अग्ने में हो मलिन वायु को गरम करके दूर भगाने को शक्ति 
अधिक रहती है। इस मन्त्र में, श्रग्मि सहित रुथानों में रहने का विधान 


होने से पुराने आपयों में अम्े को खदेव चर में जागत रखने के उपाय 
किये थे । 


अगले मन्त्र में जिस से पहिली समिचा श्रश्नि में दी जातो है बत 
लाया गया है कि अग्नि प्रचणड काष्ठ आदि द्वारा ही हो सकती है। और 
यह प्रचणड अप्लि पुत्र आदिकों के रोगों को तथा पशुओं के रोगों को 
आओर बोस्ये के रोगों को दूर करने से उनकी वृद्धि का तथा दृष्टि द्वारा अब 
वृद्धि का कारण है। इसी मन्त्र के शेष भाग में यज्ञ की अग्नि, जो परो 
पकार का साथन है, उसके मिसमिक्त आहुति देने तथा स्वाये परित्याग 
का विधान है जैसे यह कहते हुए कि यह आहुति अप्नि के लिये है मेरे 


खाप्मास्यप्रकरणस्‌ । ( है३) 


लिये नहीं । यदि हवन करने से वर्षों सब के घरों पर पड़ेगी तो उसके 
घर में भी जो “होता' है वयों ज़रूर पड़ेगी अथोत्‌ सर्वोपक्ार अथवा 
परोपकार के शल्द्र अपना भला भी हं/ जाता है किन्तु स्थूलदर्शी सनुष्य 
औरों के उपकार के अन्‍्तगंत अपना उपकार न समभने के स्थान में केवल 
अपना उपकार के लिये ही प्ररथेना करता है जिस से ल्पना उपकार भी 
पूर्ण रीति से सिद्दु नहीं करसकता औरें! का तो करना हो क्या है। 
सामाजिक उन्नति का यही एक नियम है कि सब का उपकार चाहे अपने 
सपकारह का ध्यान न करें फ्रौर देश्वरोय नियमें से उस का उपकार भी हुए 
बिना नहों रहेगा | इस उत्तम उपदेश को सन में दृढ़ करने के लिये इस 
प्रकार के वाक्य सच्चारण कराने का पुराने समय में अभ्यास ढाला जाता 
था और तभी तो आये लोग परोपकारी कहलाते थे । 

आगे के दो मन्त्रों से दूररी झाहुति देने क। विधान है। बादी कह 
सकता है कि यदि एक मन्त्र से दूसरो जाहुति दी जाती तो क्या हानि 
थो ॥ इस के उत्तर में हम कहेंगे कि कुछ विश्वाम लेकर दूसरी आहुति 
डालने के लिये एक के स्थाव में दो सनन्‍्त्र पढ़ने को विधान किया गया है 
ताकि पहिला काष्ठ जो डाला था वह भली प्रकार जल जाय और घृञ्राँ 
न होने पावे । हम रोज़ देखते हैं कि जिस वक्त चूल्हे में पहिले अरिति 
प्रदी्त करने के लिये बत्ती प्रधेश की जाती है तो ज़रा ठहरना पड़ता है 
पूर्व इस के कि अधिक देंधन उन के निकट लाया जाबे। उसी भाव को 
अथोत्‌ ज़रा थम कर दूसरो समिधा डालने के लिये दो मन्त्र पढ़ने का 
विधान किया गया है। इन दो मन्त्रों में स्मिया के साथ घत डालने का 
विधान है क्यों कि घुत अग्नि को प्रचणह करने का परम साधन है । 

अगले एक मन्त्र से तीसरी समिथा अग्नि में छोड़ने का विधान है 
ओर उस सनन्‍्त्र में भी अग्नि को सली प्रकार प्रचएड करने को ताकोद है। 

बन तीन समिधाओं के बाद पाौच आहुरति बचत को अथवा समोहन- 
भोग आदि सासग्री की देने को लिखा है । इन पाीच घृत आहुतियों का 
सट्टू श्य यह है कि अग्नि पूणरूप से जल उठे और बेदी में रक्खी हुईं 
ससिचाएं भली प्रहार जलने लगें | दस कक के पीछे बेदो के चारां तरफ पानी 
दिड़कने अथवा बनी नालियों में पान भरने का विधान है । प्रश्न हो 


( $४ ) संस्क्रारचन्द्रिणा । 


सकता है कि पहिले ही पानी वय्यों न दिड़्क लिया ? इस का उत्तर यह 
है कि यदि कुण्ड के अन्द्र कोई जन्तु लकड़ियों से निकल कर द्विप कर 
बैठ रहा है तो बह प्रचशढ झग्नि होने पर कुण्ठ से बाहर स्वाभाविक 
भागने को चेष्टा करेगा । कई बार देखने में भी आया है कि पाँच च॒त 
आहुतियों के समाप्त होने से पहिले कोई न कोई जन्‍्तु गर्सो से घबरर 
कर कुण्ड से बाहर को भाग निकलता है। जब वह भाग निकला अथोत 
जब पेंच आहुतियें पूर्ण हो गदे और अग्ति पूर्णरूप से जल उठी तो फिर 
वह अन्दर छिपा हुआ रह नहों सकता । इस लिये पाच घत आहुतियों 
के पश्चात्‌ अथोत जन्तु को भाग जाने के लिये लग भ्रग पाच मिनट का 
अवकाश दिया जाता है क्रोर फिर ज्यों ही कि जन्त भाग जाय अथवा 
पंच घुत आहुति समाप्त हो जायें तो उस को अथवा अन्य किसी जन्‍्तु 
को अग्नि की -तरफ आने से बचाने के लिये चारों तरफ से पानो दिड़कने 
वा पानी की दडोटो सो नाली भर देने से उस को रोका जाता है । और 
चार मन्त्र जिस को पढ़ कर चारों तरफ जल छोड़ा जाता हे उन पहिले 
तीनों में देश्वर को अद्ति, अनुमति और सरस्वति आदि नामों से प्रार्थना 
करते हुए अहिंसाव्रतथमे करने का विधान है । 

ओर चौथे मन्त्र में सविता माम परमात्मा का ले कर प्रा्थेना की 
गद्े है कि तोन बस्तुएँ हम को यज्ञ को रक्षा के निर्मित्त खदा प्राप्त द्वोती 
रहें । (१) यज्षञपति अथोत्‌ क्षत्रि आदि सुप्रबन्ध कत्तो लोग (२) दूसरे 
पवित्र ब॒ुद्ठि अथोत्‌ छल कपट से रहित सत्य ज्ञान (३) वाणों को सचु- 
रता अथोत्‌ प्रिय भाषण । 

आगे बतलाया है कवि “ आाधारावाज्याहुति " उन अआहुतियों को 
कहते हैं कि जो कुण्ड के ठत्तर और दक्षिण भाग में दो जाती हैं। 

कुण्ड के मध्य में जो आहुतियाँ दी जाती हैं उन को “ आक्यभा- 
ग्याहुति” कहते हैं । 

यह जो लिखा है फि स्‍त्रथे को आअँगठा (पहिली अंगली ) मध्यमा 
( तीसरी अंगुली ) ७नामिका ( चौथी, अंगुली ) इन से पकड़ कर चत 
आहुर्ति दे यह इस लिये कि ऐसी दशा में नो चीज़ पकड़ी जायगी 
वह दृढ़ता से पकड्ली न रहेगी केन्तु ढोली अवस्था में होगो, ऐसे 


सामसाल्यप्रकरणम्‌ । ( ६३ ) 


पकड़ने को ढीला पकड़ना हस कह सकते हैं और इस लिये रनवे को इस 
प्रकार पकड़ने का विधान क्विया गया है कि घत को अग्नि में छोड़ना है 
और दोड़ने में सरलता हो । 

उत्तर भाग में आहुति अग्नि तक्त्व को छिहु के लिये 

दक्षि० , ,, , जल को णशटहि के लिये देने का विधान 
है। युरोप के विद्वान्‌ मानते हैं कि उत्तर और पूब बेदों ( 7०»7४6 ) 
अथोत्‌ अग्नि प्रधान दिशाएँ हैं और दुक्षिण तथा पश्चिस ऐसी दिशाएँ 
हैं जो(११८९००५१:०) अथोत्‌ शग्नि प्रधान नहीं हैं । उक्त अःहुति में जो उत्तर 
दिशा को दी जाती है बह अग्नि के निसित्त कही गदे है ओर दक्षिण 
भाग में जो आहुति दो जाती है उस को सोम अथोत्‌ जल के निमित्त 
कहा है | यह वर्णन वस्तुओं के रुवाभाविक गुणों का प्रकाशक है । 


फिर बेदी के सच्य में जो दो आहुतियाँ दी जाती हैं -उन को प्रजा- 
पति और इन्द्र अथोत्‌ ग्रहरुथोी और ऐश्वस्थे के निर्मित्त कहा गया है। 
फिर ठ्याहति की चार आहुतियों का वन है| इन चारों में इश्वर के 
अनेक नास लेकर उस को महिमा प्रकाश करने के लिये इन चार आहुतियों 
का विधान है फिर स्थिष्टकत्‌ नासो एक आहुति एक मन्त्र से देने का वि- 
चान है उस सन्श्र का तात्पय्ये यह है कि हमारी कामनाएँ सिठु हें शोर 
भौतिक वा शारीरिक प्रायश्वित का उत्तम साधन अग्नि है । 


फिर प्राजापत्याहुति को मौन कर के देने का विधान है सोन 
करने का अशभिप्राय यह हे कि मन सें ठस सन्‍त्र पर विशेष (विचार ॥केय। 
जाय । वास्तव में यह समाप्ति की आहुति है इस के आगे जो चार आ- 
ज्याहुति और अष्ट अज्याहुति लिखी हैं वह विकल्प से कद संस्कारों में 
दो जाती हैं। पूर्व इसके कि विक्रप की आहुरतियाँ जो कि मुख्य अड्डू 
नहीं है आरम्भ हैं प्रजापति की आहुति पर यक्ष समाप्त समझा जाता ्डै 
अर्थात्‌ समाप्ति पर मौन हो कर आहुति देने का विधान दे जिस का 
अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने वाला यजक्ष का मुख्य उद्द श्य जो प्राजापत्य 
अर्थात्‌ प्रजा के पालक माता, पिता, गृ( उपदेशक अशदि तथा चारों बण 
हैं दम की उन्नति का साचन यज्ञ है इत प्रकार सम्के । 


(६६ ) संस्कारचल्द्रिका । 
आज्याहुति के चार मन्त्रों का तात्पय्य॑ | 


(१) पहिले मन्त्र में अग्ने को दीचोयु तथा बल का कारण बताया 
है ओर यह सभक्ष जानते हैं कि जब तक शरीर में अग्नि तत्त्थ प्रधान रहता 
है तब तक ही योवन अवल€्था बनी रहती है जब अदग्मि तत्त्व शरीर में 
मन्द्‌ हो जाता है तब बृदु अवरुधा आरम्भ हो जाती है । इस मन्त्र में 
दुष्ट भाणो अभि से दूर भागते हैं इसका भी उपदेश मसिलतः है सिंह, सप, 
भालू, मच्छर आदि अग्नि को ज्वाला से निरुसंदेह भागते हैं। 

(२) इस मन्त्र में श्रग्नि को शोधक बतलाया है और इसी बात 
को लेकर आज युरोप के विद्वान छग आदि से ग्ररित चरों में अग्नि करे 
जलाने पर जोर दे रहे हैं । यह अग्नि का प्राद्धि करने का गुण एक देशी- 
य नहीं किन्त्‌ सर्व देशोय है इस को दशोने के लिये सन्त्र में कहा गया 
है कि ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौर पांचवें अति शद् अथोत्‌ सब 
ममुष्यों के रोगों का शमन अग्निनोत्र करता है। जो लोग कहते हैं कि 
बेद में शूद्रों के लिये यज्ञ अथवा संस्कार करने का विधान नहीं वह इस 
मन्त्र को भली प्रकार पढ़े । 

(३) यहाँ अग्नि से परमेश्वर के गुणों का वर्णन है कि वह परमात्सा 
चेतन होने से शभ कामना करने वाला है और सब का पतितपावन है 
उसोके नियमों पर चल कर एक मोच से नीच सनुष्य उन्नति को प्राप्त हो 
सकता है क्योंकि सन्त्रमें माये शब्दके प्रयोग से पाया आता है कि एक तुच्छ 
व्यक्ति लस को उपासना तथा यज्ञ आदि के करने से उन्‍नत ही सकता है। 

(४) चोथ। सन्त्र भो देश्वर प्राथेनन संबन्धी है और उस का अर्थ 
तथा व्यारुया पहिले आ चुको है। 


अष्ट-आगम्याह॒तियों के मन्त्रों का तात्पर्य । 


(१) पहिले मन्त्र में राजद्रड का महत्त्व दशोते हुए बतलाया गया 
है कि लोग किसी से ट्रेब जो कि सब पापों का सूल है न करे । 

(२) दूसरे मन्त्र में प्रभात सा में अग्निहोंत्र करने का विधान 
किया गया है और क्षत्रिय आदि रेजपुरुषे| को यज्ञ आदि की रक्षा करे 


सामाम्यप्रकरणस । ( है3 ) 


लिये यज्ञ रुपल पर बलाकर बिठाने का जिधान है ताकि क्षत्रिय आदि 
शासकजने के विद्यमान होने से कोई दुष्टजन किसी प्रकार का उपदृव 
न कर सके । 

(३ ) तोसरे सन्त्र में राजा आदि शासक पुरुषों से प्रत्यक्ष होकर बात 
चीत करने का विचान है। तरकि वह भली प्रक्तकार यजमानों को हच्छा- 
नुसार सुप्रबन्ध कर सके । 

(४ ) चोथे सन्त्र में बतलाया है कि देश्वर सपासभा और अग्निहोच्र 
कम्स से आयु की वृद्धि होती है यह बात दशोद गदे है 

(५ ) पाचले सनन्‍त्र भें बतलाया गया है. कि यज्ञ आदि शभ कर्म्सों 
के करने में अनेक प्रकार के विध्न मनुष्यों के प्राप्त होते हैं और बतंमान 
काल में उन विप्यों का शसन सदाचारो विद्वान हो कर सकते हैं। इस 
लिये कद्दे प्रकार के विघ्नों|को दूर करने के लिये सदाचारो विद्वानों का 
आश्रय लेना चाहिये। 

(६) छठे सन्त्र में यज्ञ की शर्नि प्रायश्चित योग्यपुरुषों के दोषों 
का निवारक कह! गया है । 

(9 ) सातवें मन्ञ्र में तीन अधथोत्‌ अधस, सच्यसम ओर उत्तम प्रकार 
के विध्नों को बतलाते हुए उनके नाश करने का उपाय, देश्वर की आज्ञा 
का पालन बतलाया गया है। वास्तव में पाप, दुख और विध्न क्या है? 
रूष्टि नियम अथवा देश्वरोय आज्ञा के अनुकूल न चलना । याप पहिले 
बीजरूप से मन में उत्पन्न होता है फिर बाणोद्वारा शाखारुप में आता 
है और कायिक कमेद्रारा फलरुपी अवस्था के प्राप्त होता है। सान- 


सिक पाप अचस अवस्था में, वाणो के पाए सच्यम अवरुथा में, और 
कायिक पाप उत्तम अवस्था से समभने चाहिये । 


(५) आठवें मम्त्र में सनुण्य को उन्लाति का रहस्य बतलाया गया है 
कि जो लोग पररुपर छल नहों करते, एक दूसरे को सहायता करते और 
एक उर्दू श्य को लक्ष सें रखने वाले होते हैं वही यज्ञादि श्रेष्ठ कम्मों को कर 
सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते । 


वामदेव्य गान । 
(१) पहिले सनन्‍्त्र में दो प्रश्नऔं पहिला यह कि परसात्सा की 
अनुकूलता और स्व॒रक्षा किस प्रकार सनुष्य को प्राप्त हो सकती है ? उस 


( ६८) संस्कारचन्द्रिका । 


'के उत्तर में कहा गया है कि श्रेष्ठ बुद्धियुक्त बतोब से; अथोत्‌ बुडि, बल 
और स्वाश्रयायलम्धन सहरय दुशीया गया है। 

(२) दूसरे मन्त्र में द्खलाया गया है कि शारोरिक बल का मुख्य 
साथन अन्न है । 

(३ ) तोसरे सन्त्र सें परमात्मा को ही (2०४००? अथोत्‌ एकसात्र 
रक्षक और तारक कहा गया है | किसो सनुष्य को रक्षक ञझ्लोर तारक भ 
सामने का इसमें उपदेश है। एक इश र को रक्षक तथा सारक मानना यह 
सुच्चा विश्वास आत्मिक बल कर परम साधन है। 

इम तोन गन्त्रों सें जो! सामगायन संबन्धी हैं खक्षर गणित (:)2०7०) 
के सल खिदानतों का बोथन कराया गया है क्योंकि अक्षरों के ऊपर 
१, २ ३ ओर रा आदि चिन्ह फिये गये है जैसे कि अक्षर गणित वा 
बोजगरणित में देखते हैं । 


हवनयज्ञ सम्बन्धी प्रश्नात्तर । 

रथ बनाम, गह बताना, सढ़के बनाना, विमान रचना आदि सब 
यज्ञ हैं, जेसा कि वेदमन्त्रों में स्पष्ट होता है पर बह कसे जिस के द्वारा 
शारोरिक तथा मार्नासक उल्तति सब प्रजा की मुख्य करके हो उस को 
हवमयज्ञ कहा गया हे ओर उसका सहत्त्व सब से अधिक है । इसका यह 
अथ महीं हे कि हवनयज्ञ करने पर रेल, तार, विमान, घर, खड़क आदि 
बनाने को ज़रूरत नहाों रहती किन्त जैसे शरोर में नेत्र होने से काम, नाक 
हस्त, पग आदे सब को जरूरत रहतो है पर नेत्रों को प्रधान इन्द्रिय 


कहने में आता है। इसी प्रकार “हतनयज्ष" अनेक यज्ञों में प्रथाल यज्ञ 
है । यह वायु शद्धि और सानसिक प्रसत्नतता का प्रबल साचन है। 


अंग्रेज़ी भाषा में जो हाइजिस शब्द है जिसके अथ स्वास्थ्यरक्षा के 
हैं, निःसन्देह बह छवन यजन का अपभ्रंश है। परनन्‍त प्रयोजन हाइजिन 
और हृवनयज्ञ का मुख्य करके एक ही हे अथोत्‌ स्वास्फ्यरक्षा ॥ 
हवन सम्बन्ध! आरशंेद्वाए आर उन का उत्तर--- 
( प्रश्म ) हृथषन करने वाले कहते हैंकि हवन वायु को शद्भ करता और 
सुगन्च फैलाता है इसारे विचार में £-॥ बडी खेंच तन है। सुगनय संचने 
में रोचक है और अन्‍य सब सादक द्वठ्यें को नाई उस क्षण में बल देतो है 


सामान्यप्रकरणस । ' ( इईल ) 


और पीछे निर्बेलता उत्पल्तकरतों है। ओर सुगन्ध हवन से बहुत न्‍्यम 
उत्पन्न ह्वोती है सबसे अधिक “कार्मनहायो अक्साईड" पैदा होती है जो 
हामिकारक है। एक समय था जब कि भारतवर्ष में जंगल अधिक और सनुष्य 
सेंरया बहुत न्‍्यून थी उन दिनों थी और अन्य “हाइेड्रोकाबण पदार्थों का 
जलाना वनस्पति की दृद्टधि में कुछ थोड़ा सा साहाय्यकारी हो सकता था 
इस लिये कि इस से “कार्बनढादे अक्साइड” जो वनरूपति का वायु रूप 
भोजन है उत्पन्न होता था परन्तु आज कल दशा सबंधा परिवत्तित हो गई 
है सच पूछो तो हमारे यहाँ जंगल नहीं रहे और देश में झावादी चनी हो 
गई जिस कारण बायु में अत्यन्त “ काबेनढाई अक्घादेड उपस्थित रहता 
है जो कि लोगे| को सुस्त बना देता है। इन दिनों भारत वासियों को 
अधिक आक्सीजन और “ओज़न) की ऊावश्यकता है न कि “कारबेनडाई 
अक्साहद * को । 

( उसर ) बादी का जो यह कथन है कि सुगन्ध सूंघने में रोचक है 
और अन्य मादक द्वठयों की नाहें उस क्षण में बल देती और पीछे निर्बेलता 
उत्पन्न कर देती है इन शब्दों के अन्दर एक श्रान्िति कास कर रही है। 
प्रतीत हीता है कि प्रश्षकत्तों हवन अथदा जंगल की सुगन्चित वायु और 
अतर की सुगन्च को एक ही अरथ्थों में ले रहे हैं । वास्तव में सब जानते 
हैं कि जंगल अथवा उद्यास की सुगन्चित वायु के सूंघने से मस्तिष्क को 
बल झौर सन को आऑनन्‍द सिलता है ओर पोले भो कोई निबलता 
लत्पन्म नहीं होती । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल बायु सेवन करने का 
स्वभाव रखते हैं थे इसके साक्षी हो सकते हैं । यह सच है कि फूल अथवा 
खअतर को नाक के निकट लगा कैर नित्य संघने से मज़ला या जकास 
पैदा हो जाता है और उसका कारण यह है कि मयोदा से रहित बहुत 
सुगन्च अन्दर चली जाती है श्र इस लिये कि बिना वायु संसग के केवल 
फूल हो सूंघा जाता है। इसो लिये बुद्ठिभान्‌ और झशनुभवी पुरुषों ने 
गुलदस्ते संंचने की बजाय फूलों के कुरड कुछ दूरो पर रफ्खे रहें और उस 
दर से आने बाली हवा का श्वास लिया जाय जिस में उनकी सुगन्चि वस 
गद है। ऐसी हवा का सूंचघना पीछे नज़ला या जुकास नहों करता । कई 
अंग्रेज़ अपनी कोठियों के इृदे गिदे फ्जशटर २ रखते हैं ताकि उनको 
सुगन्चि अकेली मस्तिष्क में आने के स्थत्म सें हवा से होकर आवदे और 


(३७० ) संस्कारचन्ट्का । 


हवा में गुशरते समय हवा साथ सिल जाय ताकि वह तोश्रठुगन्ध ख़राबी 
वैदा न करे । अतर ओषधि के तौर पर उपयोग में लाना दूर से अधिक 
लाभकारी हो सकता है। अतर और फूल को निकद से सूंघने से दोष 
सत्पक हो सकता है। यूक्तिपटस आईल को अकेला सूंघने के स्थान में 
एक दो जिन्दुरुूसाल पर छिड़क कर रुसाल को कोट की पाफेट सें दूर रक्ला 
खाता है ताकि थोड़ी २ सुगन्चि हवा के साथ मिल कर आती रहे और 
इससे डाक्टर लोग नज़ले और जुकाम को दूर करते हैं । 

जिस प्रकार हर एक वस्तु का योग्य व्यवहार सदैव लाभदायक 
हुआ फरता है उसो प्रकार किसी सुगन्धि अथवा फूल यश अतर के विषय 
में जानना चाहिये। अनुभव द्वारा प्रत्येक ग़लुष्य इस बात का निर्णय कर 
सकता है कि विधिपू्ेक अथोत्‌ चुत तथा सुगन्धित द्ृष्योंद्रारा हवन 
से उत्पत्न होने वाली सुगन्चि क्री भी आरम्भ में सुख ओर पोछे दुःख 
नहों देती । कौन कहता है कि सकान के दूव ले बन्द करके हृवल करो 
जिस से लुम को केवल ऐसी सुगन्धि के सूँ घने का अवसर मिले जिस में 
वायु मिलाहुआ नहीं | विधथिपूवेक हजन या तो खुल! जगह में या दवा जे 
खोल कर किया जाता है और उस दश। में हवन से उत्पन्न होने वाली 
सुगन्चि के साथ वायु पय्योप्त मिल जाती है। कभी भी किसी सनुष्य के 
लिये वह सुगन्चित वायु जो हवन द्वारा उत्पन्न होता है आरम्स में बल 
और अब्त में निर्बंशता फा कारण नहीं हुआ और घृत सुगन्धि को 
'तीत्रता और उस तीब्रता के कारण लल्पन्‍्न होने श्वाले रोगों को निःसंदेह 
शसमन करता है । 

यह जो शद्भा को जातो है कि इवन करने से सुगन्चि बहुत थोष्टो 
सरपन्‍ण होती और सब से अधिक “ कार्मनडाई अक्साइड ” पैदा होता 
है इस के उत्तर में पहिले यह सोचना चाहिये कि प्रश्नकत्तों सुगन्धि को 
सटपत्ति फो तो र्वीकार फरता है हम आगे चल के दिखायेंगे कि सुगल्धचि 
भी कस नहों किन्तु अधिक उत्पकक होतो है शीर प्रक्षकत्तों इस बात को 
सिद्ठ करने के लिये कि “ कार्बेचडादई अक्साइड " अधिक सत्पक्ष होता 
है किसी सायंस की पुरुतक का प्रमाण तो देते ही नहीं । क्या कोई भो 
किसी पदार्थ विज्ञान अथवा रसायन शासरूत्र को परुतक का प्रमाण दे कर 
कह सकता है कि चल्दन, घो, खाँड, गिलोय, कपूर, कोर, अगर, तगर, 


सामाज्यप्रकरणलस्‌ । ( ३१) 


मुश्कवाला, जटामांसी, धूप, और यवादि को प्रदीक्त अग्नि में जलाने से 
कार्बमढाद अक्साइेड की अधधक उत्पत्ति होती है! और सुगन्धि उस 
को अपेक्षा में बहुत कस ! मासिका इन्द्रिय रखने वाला प्रत्येक भमुष्य 
हवम के स्थान में सुगन्चि प्रतीत करता है न कि दुर्गेन्चि । 

हं। यह ठीक है कि जलने को क्रिया से ” कार्बनढादे अक्लाईड ' 
भी उत्पत्त हुआ करता है किल्तु इस का परिमाण भिसल्त २ वस्तुओं के 
जलने से मभिल्र प्रकार का होता है न कि एक जैसा । तम्बाकू, लाल मिचे, 
गन्धक, कोयला, घी, और चन्दन, प्रत्येक वस्तु जल सकती है परन्तु 
प्रत्येक के जलने से समान परिसमाण में “ कार्षनडादई अक्साइड ? का 
सउत्पल्न होना कोई विद्वान नहों समान सकता ! यतः-हवन में सुगम्धित 
द्रव्य और डिसदफेक्टंट (रोगनाशक) वच्तयें जलती हैं हसलिये आक्सो 
जन झोर ओजन ( शहु तथा सुगन्चि वाय ) ” कार्बनढाई अक्साईड 
की अपेक्षा बहुत होता है। जो थोड़े से परिमाण में “कार्मनडाई अक्सा- 
हेड ” सल्पन्य होता है उस के प्रभाव फो सुगन्चित तथा रोग नाशक 
पदाथे नष्ट स्रष्ट कर देते हैं । बाग़ अथवा फुलवाड़ी के अन्दर जब हम सैर 
करते हैं तो बहाँ। भी हवन भमि की तरह आक्सोजन और आोज़न बहुत 
होता है परन्तु उस का यह अर्थ नहीं कि ” कार्बनडाओ अक्साहह का 
अत्यन्त अभाव होता है। 

सष्टि में यह अद्भुत नियम है कि 'कार्जनडादे अक्साईड' (दुर्गेल्धित बायु) 
यदि साधारण अथवा स्वच्छ वायु के खाय भी मिला हुआ हो तो भी 
बौमारी अथवा दोष का कारण नहीं होता किन्तु जब दुगन्धि अथवा 
सडाइन्द के साथ मिला हुआ हो तो उस समय दोष उत्पक्त करता है। 
इमारे कथन को पुष्टि ” हाइजीन " नामक पुरुतक से जो महाशय जे० 
लैन० नाटर एस० ए? एम० डी० जार० एच० फथ० एफ० आार० सो० एस० 
जो लंडसम के लगमैन ग्तीन एंड० को० ने प्रकाशित की हे उस के पृष्ठ ९३ 
पर लिखा है किः---- 

* यद्यपि बहुत काल ऐसी कोठरियों में ठहरे रहना जिन में बहुत से 
आदमी हों अथवा खिड़कियों पय्योप्त न हों ओर जिनका वायु विशेष 
करके दोषयुक्त हो उसमें “ कार्बोनिकएसिड » अधिक परिमाण में होता 
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है। और जिन रुथानों में शिर पोड़ा, मूच्छो, शिर चकराना आदि रोग 
लल्पन्‍न हो ज(ते दें उनका कारण गरसी अथवा ” काबढाई श्क्‍्साईड"े 
को डपस्थित हो नहीं है । यह दोष वास्तव में वायु के अन्दर आाक्सीजन 
के न्‍्यून हो जाने से और कुछ वायु में रनुषी अथवा पशु प्राणियों के 
मलिन परमाशुझ्नों के कारण जो फेफ्डेश वा त्वचा द्वाश निकलते हैं, 
पैदा होते हैं * । । 

फिर इस बात को दिखाने के लिये कि मनुष्य अथवा पणशजओं के 
सलिन परसाणओं का परिणाम कहँए तक हानि कारक होता है, डा० लेन 
नाटर सो एछ पर लिखते हैं कि-- 

“ सस बायु का दम लेने से जिसमें मलिन अण मिल रहे ढों भारोपन, 
आलस्य, शिरःपोडा, आदि रोग उत्पन्न होते हैं। प"'ओं पर जो प्रयोग 
( तजुरबा ) किये गये उन में वाष्य और कर्बो निकदाई अक्साइड को वायु 
से पृथक कर लिया गया केवल सलिन अणुओं को हवा में मिला हुआ 
रहने दिया तो प्रतोत हुआ कि यह सलिन अशणझझोों (सलिनता ) मे युक्त 
वायु बड़ा विषमय है यहँ। तक कि एक चूडर ४३ मिनट में सर गया ” । 

इत्यादि प्रमाणों से हम यह कह सकते हैं कि “ काबनडादे अक्सा- 
देढ ) से सो बढ़कर हानिकारक सलिनता के अणु हुआ करते हैं और 
इन मलिन अणुओं को हलका करके दूर २ तक भगा देने में हवन करने 
अथवा अग्नि के जलाने के सिवाय और क्ोहई उत्तम साधन है हो नहीं 
हवन के यह लाभ हैं:-.- 

(१ ) हवन करने से सुगन्धि फैलतो है जिसको साक्षो प्रत्येक नासिका 
रखने वबःला नोरोग सनुष्य दे सकता है श्रोर इस सुगन्चि के कारण वायु 
में आक्सीजन अथवा ओज़न मर जाता है। (२) कार्मनडा दें अक्साहेड 
हवन करने से नामसात्र उत्पन्न होता है इस का प्रत्यक्ष-प्रभाण यह है 
कि हवन स्थान में कोदे मनुष्य दुगेन्धि प्रतीत नहों करता और जो यह 
सुगन्धि के साथ मिला हुआ थोड़ा सा कार्बोलिकडाई अक्साइड ( दुर्ग-- 
न्चित वायु ) होता है वह स्वयं किसी प्रकार के रोग का कारण नहों 
होता जैस/ कि हम ऊपर डा० नाटर के लेख से दिखा चुके हैं । (३) वे 
सलिन- अणु जो अत्यन्त विषमय हो हैं और जिन के कारण चूहे तक 
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भर जाते हैं उन को हलका और सूक्ष्म बना कर घरों से बाहर अन्‍्तरिक्ष में 
पहुंचाने का साथन हवन को अग्नि है। प्रश्नकत्तो ने जो यह कहा था कि 
कार्बंनडाद अकक्‍्साइेड ही मनुष्यों को आलसी बना देता है सो यह बात 
सवाश में सत्य नहीं जैसा कि धाइजिन के असिद्दु कत्तों के लेखामुसार 
सनुष्यों अथवा पशुओं के सलिन अगु आलस आईददे अनेक रोगों के कारण 
होते हैं । यतः प्रश्नकत्तो कहते हैं (के अःऊझ कल लोगों को ज्राक्सोजन 
ओर ओज़्न की ज़रूरत है अतः हग हाइजिन के प्रमाणों से दिखाना 
चाहते हैं कि अक्सीजन ओर ओज़्म क्या ? वहेँ। सिलता है जहाँ सुग- 
न्चि होती है श्रथवा और कहां पर ? 

“८ कार्बोनिक एसिड ? को कभी २ काबलढावे >क्‍्साइईछ कहते हैं इस 
के स्वाद और वख में किल्लित अम्लाश छोती है और »क्सीजन के 
विरुद् इस का कास जीवन को क्रिया कौर अग्नि के अलामे को सहायता 
न देने का है | 

“८ यह गैस (सूक्ष्म घूम) बहुत भारी होता है पानी में यह घुल 
जाती है स्थान और ऋतु के अनुस(र यह सदैव दायु में उपस्थित रहती 
है । लंडन की गलियों भें प्रतिसहस्त्र भाग पीछे सें ३६ अंश के परिमाण में 
पादे जाती है ओर ग्रासीश रुथानों जयवा पहाड़े! की चोटियों पर 
प्रतिसहस्त्र .३ अंश के परिसाण से उपस्थित रहती है " । 

यदि स्वच्छ वायु के १००० भाग हों तो उसमें .४ भाग कार्बोनिक 
एसिड के सदेव पाये जायेंगे जब तक काबो निक एसिड इस अव्थि से बढ़ 
न जाय तब तक यह वायु को विषमय नहीं करता ( देखो पृष्ठ ४० नाठर 
कृत हाइेजिन ) इस से यह बात प्रगट है कि हतन को सुगन्धि के साथ 
जो बहुत अल्प परिसाण में काबनढाह अक्साइड उत्पन्न होता है उसका 
होना ज़रूरी है और सदेव निमेल बायु में भी प्रति सहस्त्र .४ अंशके परि- 
साण से पाया ही जाता है । 

” आक्सोजन को एक बदली हुई दशा जो कि बायुमंडल में थोड़ी २ 
पादे जातो है उस का नाम (0०४०॥९) ओज़्न” है। यह बड़ी उपयोगी 
गेस है और एक प्रकार की तीब़ आक्सीकृन हे निमेल वायु में यह बहुत 
अधिक पाई जातो है और उन रुथलों में जहँ। पर सनुष्य अथवा पशुक्ों 
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की सलिनता के अणु बहुत वहाँ यह अत्यन्त न्‍्यूस पाई जाती है और 
लह। पर मनुष्य अथवा पश बहुत बसे हुए हैं वहा भी होती है | जब 
कभी वायु में बिजली का प्रसार हो तब ओज़ न पैदा हो जाता है फिर 
यही ओज़न साधारण आक्सोजन के रूप में अग्नि की क्रिया से बदल 
खाता है। ओज़्न को पहिचान उसका गन्च है जो कि बहुत तीदण होती 
है यहा तक कि यदि वायु के पच्ची सलाख भाग हों और उस में ओज़्न फा 
भाग एक हो तो फिर भी उस की उपस्थिति प्रकट हो सकती है। जहुल 
का खुला वायु और समुद्र के वायु में ठसकी तोब्नता विशेष कर के प्रतीत 
होती है " ( देखो हाईजिन नाठर कूत पश्च ३० )। 

कस से प्रकट होता है कि जिस को पश्चिमीय डाक्टरों को परिभाषा 
में ओजन कहा गया है उस को संस्कत भाषा सें सुगन्चित वाय अथवा 
शरद म्राणबायु कहते हैं । 

इस लिये कि ओज़न निमेल वायु में मिली रहती है यथा जड़ल और 
समुद्र के तट पर उस को उष्णता दो जाय तो यह ओज़न अाक्सोजन का 
रूप बस जाती है परन्तु उस की सुगन्धि यहाँ तक तोब् होती है कि-- 
२५००००० (पच्चोस लाख) भागों में एक भाग होने पर भरी अपना प्रभाव 
प्रकट किये बिना नहों रहे गो । 

इसो कारण थोड़े भी सुगन्धित द्व॒व्यों का हवन किया हुआ सुगन्चि 
को सबेत्र सकान में अथवा गली कूचों में फैला देता है और जिस प्रकार 
जड़ल अथवा बाग को हवा से मस्तिष्क आनन्द प्राप्त करता है उसी प्रकार 
लख स्थल को बाय से जहाँ हवन हो रहा अथवा हो चका है मस्तिष्क 
आनन्द अनुभव करने लग जाता है अतएवं हवन करने से निसस्‍्सन्देह 
आशोजम और आक्सीजन को द॒द्ठि होती है। 

अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि ((४४००7ं९८ #लंत 67 (४४०४१ 
०:८0८,) “कारबोनिक एसिड वा कारबनडाइ ओक्साइटड' कहाँ २ पाया 
जाता है और उस को पहचान फिस प्रकार हं! सकतो है? सोडावाटर 
के फारखामों में जहँ। “कारबोनिक एसिड” बहुत तय्यार होता है वहा 
की वायु में प्रति सहस्त्र भाग में €: ९० भागों तक मिलता है। जब “कार- 
नोनिक एसिड सहस्त भागों में 9३ क्ाग पाया जावे तो उस समय यह 
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विषरूप हो जाता है और जब सहस्तर भाग पोछे २३ भाग इस के वायु में 
हों तो शिरःपोड़ा, मूझो, शिर चकराना और श्वास ठखड़से को जीमारियें। 
पैदा हो जाती हैं । जब प्रति सहस्त्र १० भागों तक पाया जावे तब तो 
स्वास्थ्य पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहों दिखाता । जब बहुत परिमाण 
में हो तब सूछों रोग उत्पत्तन कर देता है। हम सब उस दुर्गन्धित वायु को 
जानते हैं जो कि बिना खिड़कियों के कसरों वा उन कोठरियों से आती 
है जिन में बहुत से मनुष्य तड़ बैठे हुए रहते हैं। जब यह “कारबोनिक 
एसिड" सहस्त्र भ/ग पोछे छः दशसलव के परिमाण में हो तो इस के होने 
का पता तक नहा प्रतीत होता क्यों कि इतना परिसाण वायु के साथ 
मिल कर प्रतीत होने वालो दुगन्धि नहीं बनती और इतने परिमाण का 
हवा में होना अवश्यक्रोय है ओर यह परिसाण हानि कारक नहीं । 
जब कि “कार्यो निक एसिठ" जूस परिसाण से बढ़ जाता है तब साथ के 
सलिन अगण शो हवा में होते हैं प्रतोत होने लगते हैं +* (देखो 
हादेजीन पृष्ठ १३) । 

हो लोग कहा करते हैं कि हवन करने से “काबनढादे अकक्‍्साहेड'' 
बहुत पैदा होता है बह कभी भी किसी सार्येसद का प्रमाण अथवा युक्ति 
नहीं दे सकते । उपरोक्त लेख से यह प्रकट ही है कि जब 'कार्बोनिक एसिड? 
अथवा 'कारबंनडाद अक्साइईड' मयोादा से खधिक बढ़ जाता है तब मलिस 
अणु मासिकाद्वारा दुगन्धिके रूपमें प्ररोत होने लगते हैं और प्रति सहस्त्र 
अगा भाग (छः दशमलब) के परिसाण में सख का रहना कुछ भो हानि नहों 
करता । यतः पहृवन करते समय अथवा उस के पश्चात्‌ कोई भी सनुष्य 
कभी दुर्गन्घि प्रतीत नहीं करता इस लिप्रे हस पूर्वोक्त पश्चिसोय प्रमाण 
द्वारा कह सकते हैं कि हवन करने से 'कारवनढादई अक्लाहईड” कभी भी 
शचिक उल्पलक्त नहीं होता जिस से कि हासि के भय को सम्भावभा हो 
प्रत्युत बड़ी भारी सुगन्धि फैलती है जो कि सर्वेथा रोग मिवारक है । 

युरोपादि से जितने प्रकार शाजकल वायु शद्दि के प्रचलित हैं वन में 
प्रायः “फायर स्टोठ्ज़) (अंगीठियों) का सपयोग किया जाता है यतः 
दूषित बायु उष्ण हो कर फेले और हलकी बन कर गह की खिड़की अथवा 
सित्त सागों से दूर मिकल जावे ओर उर्सैको जगह तात्कालिक ठंडी वायु 

१०७ 


(५७६) संस्कारचन्द्रिका । 


सोचे के द्वाारों से आशा सके यही नियस हवन के करने में पाया जाता है 
भेद्‌ इतना है कि स्टोठ्ज़ (अंगोठी) की दशा में आकाश में सुगन्धि नहों 
फेल सकती जब कि हवन की दुशा में घर और वायुमणडल सुगन्चि से 
महक उठता है। 

(प्रश्न) गन्चक जलाने तथा फेनाइल छिड़कने से रोग के तऋसरेण तथा 
अण नष्ट होते हैं इस लिये हवन के साथ इन का भी सपयोग किया जाय 
तो अजिक लाभ रहेगा। 

(उत्तर) गन्चक के जलाने अथवा फेनाइल के छिड़कने की आवश्य- 
कता नहों, हवन का करमा हो परयोप्त है। गन्चक जलाने से कहे प्रकार 
के रोगोत्पादक अयु दूर हो सकते हैं किन्तु गन्धक की जो विलक्षण दुर्गेन्चि 
है वह मस्तिष्क के लिये बहुत हानिकारक है और गन्धक का घूस लेने से 
खासी तथा दींके आती हैं यह प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव करता है । 
जब कि वह दीवासलाई को सोंक का चूआ असावचानी से ले बैठता है। 
फेनाइल में ग्रति दुर्गेन्ध होती है और जहँ। पर यह डिड़का जाय वहाँ 
पर आने वाले मनुष्य को अवश्य शिर पीड़ा प्रतीत होने लगती है इस 
लिये इस के उपयोग को आवश्यकता नहों । हवन को सामग्री गन्चक 
ओर फेनाइल से बढ़ कर गुशदायक होने पर किसी प्रकार के रोग को जो 
कि गन्धक या फेनाइल, खासी और शिर पोड़ा के रूप में करते हैं नहीं 
करती । जो लोग गरम कपडों में अथवा जेब में फेनाइल की गोलियों 
रखते हैं वह कभी भी उस को भयडुूर दु्गेन्धि से बच नहों सकते जेब में 
कपूर की टिकिया रखना सर्वोत्तम है। बस्नरों में जटामांसो रखने से उस 
से बढ़ कर प्रयोजन सिद्ध हो सकता है । हे 

7.“ हचन कः करना एक ऐसी सायंस को बात है कि 


| पश्चिमीय बिद् न ४ दुस के वि6ह्ु आज कल कोई भी विद्वान नहीं 
४ का साक्ष्य ( हो! सकता । “ दो इृणिहयन रिव्यू ' ( 77॥९ 
| लत >> >> >>) पाता रिट्एंए७ ) अप्रल सन्‌ १७१२ के अंक ३६९ 
पर जो “ होम को सफलत( ! विषयक अंग्रेज़ी में लेख प्रकाशित हुआ है 
उसका हिन्दी अनुवाद नोचे दिया जाता है जिससे निष्पक्ष पाठक स्वयं 
जान लेगे कि पश्चिमीय विद्वानों का भमत हवन के सिद्दान्‍्तों को पुष्ट 


करता है । श्‌' 


सामाध्यप्रकरणम्‌ । ( 99 ) 
पदाथ-विज्ञान से होम की सफलता । 


“एक दिद्दत्तापूर्ण * त्निश्चितजक्षान और पदार्थे-विज्ञान सम्बन्धी 
लेख जो ६ सितम्बर के पायेनियर में मुख्य भाग में निकला है उस में 
निम्नलिखित वचन हैंः--. ह 

यह सिद्ठान्त कि सबजनीन स्थानों में अम्ने जलाने से जनविध्यंस 
कारक रोगशसन होते हैं ऐसा सिद्ठान्त था कि जिस की नींव साधारण 
अनिश्चित अवलोकन पर थी । इस का सम्बन्ध मानवीय उन्नति 
सम्बन्धी एक बड़े प्रसिहु आविष्कार से था कि घूनो देने से प्राणियों के 
शारीरिक पर्दर्थ, विकार पाने से रुकते हैं । यह स्वंधा अकस्समात आावि- 
व्कार हुआ ओर केवल हसारे समय में तथ। पश्चिम में बैयेशील प्रयोग 
से यह बात निश्चित हुई कि घूम का प्रभाव रोगनाशक है अथवा यों 
कहो कि लकड़ी के घूस में कुछ वस्तु है कि जो विकारोत्पादक जन्तश्रोंके 
लिये हानिकारक है । मि० ट्रिलिट ने मालूम किया है कि अमुक 
पारिसाण सें खांड के शोघ्र जलने से < पार्सिक एलडि हाहेढ ' नासो वाष्प 
उत्पन्न होती है जो रोग के सूक्ष्म जन्तुओं के नाश के लिये प्रबल ओष- 
थि है। यह रोगनाशक वस्तु जलाये जाने योग्य लकड़ी के घूम में होतो 
है। ९ सैर चोढ़ को लकड़ी के घूम में फो सेकड़ा ३२ अंश, शाहबलूत की 
लकड़ी में फो सैकड़ा ३४ अंश, शहद खांड सें फो सैकड़ा 99 अंश और सा- 
धारण चृप में फो सेकढ़ा ९१८ अंश “एलडिह)इड' के होते हैं । महामारो के 
खुसमय जो अग्नि प्रज्बलित को जातो है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव शारोरिक 
तथा रासायनिक होता है। उस शाध्यात्मिक प्रभाव के अतिरक्त जो 
लोगों को निराशा, भ्रय ओर आलस्य से बचने के लिये कुछ करन। 
सिखाता है। ध्तः प्राचीच भारत वासियों का होसमकर ना निधष्फल न था । 


द््ति | 
520) ही 
प्‌ कै ५ 22235 
ह्ज्ल्ल्ल्लन्3 





मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक श्रर्थात्‌ गर्भाधान से 
लेके श्मशानान्त श्रर्थात्‌ मृत्यु फे पश्चात्‌ मृतक शरीर का ब्रिधि पूर्वक अन्त्येष्टिसंस्कार 
करने पयंस्त १६ संस्कार होते है । शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अस्त 
भरम कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैँ उनमें से प्रथम गर्भा- 
धान संस्कार है। 

“धर्भस्या55धान धीयेस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्येन वा कर्मणा तहु गर्भाधानम,, 
गर्भ का धारण, श्र्थात्‌ वीय॑ का स्थापन-गर्भाशय में स्थिर करना शिसमें था जिससे 
होता है उसे गर्भाधान कहते है। जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्न।[दि पदार्थ 
भी उत्तम होते है वेंसे उत्तम संसक्तत बलवान्‌ स्त्री पुरुषों से सन्‍्तान भी उत्तम होते 
है'। इससे पूर्ण युवावस्थापर्यन्त यथावत्‌ बृक्षचर्य का पालव और विद्याभ्यास करके 
अर्थात्‌ न्यून से न्‍्यून १६ सोलद वर्ष को कन्या और २४ पच्चीस पण्ष का पुरुष, बहा- 
चयेयुक्त अवश्य हो ओर इससे श्रधिकवय वाले होने से अ्रथिक उत्तमता होती है। 
क्योंकि विना सोलहवे वर्ष के गर्भाशय में बालझ के शर्त र को यथावत्‌ बढ़ने के लिये 
श्रवकाश और गर्भ के धारण पोषण का साम<पे कभो नहीं होता, ओर २५ पएरच्चोख 
वर्ष के घिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं' होता, इसमें यह प्रमाण हैः-- 


पश्चविशे ततो वर्ष पुपासनारी तु पोढशे ॥ 

सम्लागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशरों भिषक्‌ ॥ १ ॥ 

सुश्र ते, सतरस्थाने, अध्याय ३५॥ 

ऊनपोदशवणयामप्राप्तः पश्चविंशतिम्‌ ॥| 

यथयपत्ते पुमान्‌ गर्भ कुत्तिस्थः स विपध्वते | २॥ 

जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्वा दुबेलेन्द्रिय/॥ 

तस्मादत्यन्तवालाया' गभाधानं न कारयेत्‌ ॥ ३॥ 

सुश्न ते, शारीरस्थाने, अ० १०॥ 

# झ्त्येष्टि संस्कार, केवल स्थूल शरीर की होता है, अन्य सब स्थूल शरीर भोर 

लिंग शरीर दोनों के होते है अतः १६ संसक्वार कथन का ब्याघात तहीं ॥ 


7५] संस्कारबिधिः ॥ 


देखिये खुभुतकार परम बैच कि जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मामते है, थे ग- 
भाँधाम का समय, न्यून से न्यून १६ घर्ष की कन्या और २५ पच्चौस वर्ष का पुरुष अवश्य 
होये, यह लिखते है'। जितना सामथ्ये पच्चीसवे' २५ वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है 
डतना ही सामथ्ये १६ सोलहवे' यर्ष में कन्या फे शरीर में हो जाता है इसलिये बेच 
लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीय भर्थात्‌ तुल्य सामथ्य घाले जाने' ॥१॥ सो- 
लह घर्षे से स्यून अवस्था, की स्त्री में पच्चीस २५ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि 
गर्भांधान करता है तो वह गे उदर में ही बिगड़ जाता है ॥२॥ ओर जो उत्पन्न भी 
हो तो अधिक नही जीये श्रथवा कदाचित्‌ जीवे भी तो उस के श्रत्यन्त दुबेल शगीर 
और इम्द्रिय हो, इस लिये अत्यन्त बाला अर्थात्‌ सोलह वर्ष की अवस्था से कम श्रव- 
सथा की स्त्री में कमी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥३॥ 

इससे यह सिद्ध होता हे कि यदि शीम्र विवाह करना चाहे तो कन्या १६ सोलह 
धर्म की और पुरुष २५ परचीस वर्ष का अवश्य होना चाहिये । मध्यम समय दबन्या का 
२० बीस वर्ष पयेन्‍त ओर पुरुष का ४० चालीस वर्ष और उत्तम समय कन्या का 
२४ यौबीस वर्ष और पुरुष का अड़तालीस वर्ष पर्यन्त का है जो अपने कुल वी उत्त- 
मता उक्तम सन्‍्तान दीर्घायु सुशोल वृद्धि बल पराक्रम युक्त विद्वान और श्रीमान्‌ करना 
बाहे थे १६ सोलहवे' वर्ष से पूर्व कन्या और पच्चीसवे' वर्ष से पूर्व पुत्र का वियाह 
कभी न करे यही सब सुधार का सुधार सत्र सोभाग्यों का सोभाग्य और सब उन्नति 
यो की उच्नति करने वाला कम है कि इस अवस्था में बुह्मचर्य रख के अपने सस्तानों 
को विद्या ओर खुशिक्षा ग्रहण कराये कि जिससे उत्तम सन्‍्तान होवे।॥ 


ऋउुदान का काल्च।--- 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्ख॒दारनिरतस्सदा । 
पबेवर्ज ब्रजेच्चेना' तदब्तो रतिकाम्यया ॥ १ ॥ 
ऋतु) स्वाभाविकः स्त्रीणा रात्रयः षोदश स्मृताः । 
चतुभिरितरेः साद्ध महो भिः सद्दिगहितेः ॥ २॥ 
तासामाद्याश्रतसुस्तु निन्दितकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेपास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोअ्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्मादयुग्मास॒ पृत्रार्थी संविशेदात्त वे स्त्रियम ॥ ४ ॥ 
पुमान्‌ पुसोउषिे शुक्रे स्त्री भवत्यपिके स्त्रिया. । 
से पुभान्‌ पुंश्नियों वा ज्ञोणे5 तप च विपय्य यः ॥ ४ ॥ 
निन्धासष्टासु चान्यासु स्त्रियों राजिषु वजयन | 
ब्ह्मचाय्यें व भवति यत्र तत्राथमे बसन्‌ ॥ ६॥ 
मनुस्मृती अ० ३। छो० ४५-५० ॥ 


परिशोधित--- [ ४ 


अ्रथ «परत आवि भद्दर्षि यों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया 
हे कि सदा पुरुष ऋतुकाल में ही स्‍त्री का समागम करे ओर अश्रपनी स्त्री के बिना 
दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रक्ले घंसे ही स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के 
अन्य पुरुषों से सदेव पृथक्‌ रहे जो स्त्रीयृत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री दी से प्रस्॑न 
रहता हे जैसे कि पतियूता स्त्री अपने विधाहितपुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग 
कभी नहीं करती, घह पुरुष, जब ऋतुदान देना हो तब पर्ष श्रथात्‌ जो उन ऋतुदान 
के १६ सोलह दिनो में पोशंमासी अमायास्या चतुदंशी वा अष्टमी आये उस को छोड़ 
देवे इन में स्त्रीपुदष रतिक्रिया कभी न करे ॥ १॥ स्थत्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाश 
१६ सोलह रात्रि का हे अर्थात्‌ रजोद्शेन दिन से लेके १६ सोलहवे' दिम तक॑ ऋतु स- 
मय है उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से ले चार 
दिन निन्दित है' प्रथम, द्वितीय तुतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का सपशे और 
स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अथांत्‌ उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी 
न पीबे न वह सरुत्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बेठी रहे क्योंकि इन चार राजियों 
में समागम करना ब्यथ झोर मद्दारोगकारक है।॥ २।। ओर जैसे प्रथम की जार राधि 
'ऋतुदान में निम्दित है बैसे ग्यारद्य/ और तेरदथी राज्ि भी निन्दितहँ और बाकी रहीं 
उश राध्ियां सो ऋतुदान में भेष्ठ है॥३॥ जिन को पुंत्रकी इच्छा हो वे छुठी, आठवीं, द्शषीं 
बारहवीं, जौदहवयीं, ओर सोलहयीं, ये छः राजियां, ऋतुदान में उत्तम जाने परन्तु इन में 
भी उत्तर २ श्रेष्ठ है! ओर जिन को कन्या की इच्छा हो, थे पांचवीं, सातवीं, नी, और 
पद्इवीं ये चार राज्रि उत्तम समझे ऋइस से पुत्रार्थी युग्मरात्रियों में ऋतुदान देथे 
॥ ४ ॥ पुरुष के अधिक बीये होने से पुत्र ओर स्त्री के आसंब अधिक होने से क्या, 
तुल्य होसे से नपुसकयुरुष वा बन्ब्या स्त्री, क्षीण ओर अल्पवीय से गे का न रहना 
बा रह कर गिर जाना दोता है ॥ ५॥ जो पूर्ये निन्दित ६ रात्रि है' तथा श्रन्य ८ आठ 
रात्रि है' उन में जो स्त्री का संग छोड़ देता है चह गृहअ्षम में बसता हुआ भी वह्म- 
चारी ही कहाता है | ६॥ 

उपनिषदि गर्भलम्भनम्‌ ।आंश्व ० अ० १ क० १३ स० १॥ 

जैसा उपनिषद्‌ में गर्भस्थापन विधि लिखाहे बेसा करना चाहिये अर्थात्‌ शास्त्रोक्त 
समय विवाह करके जैसा कि १६ सोलहवे' झोर २५ पच्चीसवे वर्ष विवाह करके 
ऋतसुदान लिखा है वही उपनिषद्‌ से भी बिहतित हैं ॥ 

अथ गभाधान स्त्रिया: पुष्पवत्याअतुरहाद्ध्वे (/स्नावा विरजायास्त- 

स्मिन्‍नेर दिवा “आदित्यं गए मिति” 

यह पारस्कर ग्रह्मसूत्र का बचन है--ऐसा ही गोमिलीय और शीनकगश्सत्नों में भी 
विधानहे । स्त्री जब रजस्थला होकर चोथे दिन के उपरान्त पांचवे दिन स्नान कर र- 
अजरोग रहित हो उस दिन या जिस रात्रि में गर्भेस्थापन करने की इच्छा हो उस से 
पूतरे दिन में ( आदित्यं गर्भमिति ) | इत्यादि मन्त्रों से सुगन्धादि पदार्थों सहित पू्थे 


व जम हलक 
# राजिगणना इसलिये की है कि दिन में ऋतुदान का निषेश्र है॥ 
| भागे ये सन इसी संस्कारमे लिखे । 


॥ । ] द संस्कारविधिः | 


खामान्यप्रकरण के लिखित प्रमाणे दृधन करके निम्नलिखित मन्त्रों से आडुति देनी था- 
हिए, यहां परनी, पति के वामभाग में बेठे और पति बेदी से पश्चिमामिमुलख, था पूर्ण, 
दर्तिण, था उत्तर दिशा में यथाभीष्ठ मुख करके बैठे और ऋत्विज्‌ भी चारों दिशाओं में 
यथाखुख बेटे ॥ 

(१) ओ अग्ने प्रायश्रितते त्व॑ देवाना' प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मतस्सा नाथकाम 
उपधाबामि याउत्याःपापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा-हृदमगनय -इृदन्नमम १ 
ओ बायो प्रायथित्ते सं देवानां प्रायश्रित्तिससि ब्राह्मणस्त्वां नाथकांम उपधा- 
वामि याउस्याः पापी लक्ष्मीस्तनृस्तामस्था अपजहि स्वाहा । इद वायबे-इदन्न मम 
॥ २॥ ओं चर्द्र परायश्ित्ते खं देवाना प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनृस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इद चन्द्राय 
इदतन मम ॥ ३॥ ओ सय प्रायश्रिये त्व॑ देवाना' प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी रूच्ष्मी स्तनृस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इद॑ 
सयोय--हृदनन मम ।। ४ ॥ आओ अरिनिवायुचन्दसयोः प्रायश्रिचयों यूयदेवाना' 
प्रायश्रिसयः स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्पीस्तनृस्ता- 
मस्या अपहत स्वाहा | इृदमग्निवायुचन्द्रसय भ्य;-इृदनन मस। ५॥ ओं अरने 
प्रायश्चित्ते ल॑ं देवाना प्रायश्रित्तिरसि ब्राक्षणस्वा नाथकाम उपधावामि यास्‍स्याः 
पतिप्नी तनध्तामस्था अपजहि स्वाहा | इृदमर्नय -इदनन सम ।। ६॥ ओं वायो 
प्रायश्िचते त॑ देवाना प्रायश्रित्तिससि ब्राह्मणस्ला नाथकाम उपधावामि यास्‍्याः 
पतिप्नी तन त्तामस्था अपनहि स्वाहा । इदं वायवं-इदनन मम ॥ ७॥ ओ चन्द्र 
प्रायश्ित्ते सं देवाना फ्रयश्रित्तिससि ब्राह्मणस्तवा नाथकाम उपधावामि यास्‍स्थाः 
पतिप्नो तन्‌ स्तामस्था अपजहि स्वाहा । इदं चन्दराय-इदनन मम ॥| ८ ॥ ओ सर्य्य 
प्रायथ्ितों त्व॑ देवाना प्रायक्षित्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम उपधावामति यास्‍्याः 
पतिप्नी तन॒स्तामस्यथा अपजहि स्वाहा । इदं स॒य्या य-इृदन्‍न मम ॥ & ॥ ओ अग्नि- 
वायुचस्द्रस यया : मायश्रिचयो यूय॑ देवाना प्रायश्रित्यः स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम 
उपधावामि यास्पा; पतिप्ली तनृस्तामस्था अपहत स्वाहा ।इृदमग्निवायुचन्द्रसस्यें- 
भय इृदन्‍न मम ॥ १० ॥ ओं अगने प्रायश्चित्ते त्वं देवाना परयश्रित्तिरसि ब्राह्मण 
सवा नाथकाम उपधावाभि यास्या अपुन््यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा | हद बायेबे 











(१) सामवेद मन्त्र आ०्प्र० १ ख० ४ म०१-५४। तथा पारस्कर ण॒० सू० का० १ 
क० ११ सू० २। इन्हीं मन्त्रों की आधुतति रत गई है, गदाधरभाष्य में इस स्थान पर 
कई प्रहग्ववाते' रर्भाधान चिषय में लिखी है ।॥। 


परिशोधित+-- [५] 
दहन मम ॥ ११॥ ओ  वायो पायश्ितते त्व॑ देवानां पायश्रित्तिससि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्यास्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इृदमग्नये- 
इदनन मम ॥ १२॥ ओ चन्द्र पायश्वित्ते त्व॑ देवाना पायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्‍्या अपुत्यास्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इद चरड्राय 
इृदनन मम ॥१३॥ ओ से प्रायश्रित्ते त्व॑ देवा्ना प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्‍स्या अपृत्यास्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सया - 
य-इृदन्न मर ॥१४७॥ आओ अगिनिवायुचन्द्रसयः प्रायश्रित्तयो यर्य देवाना 
प्रायश्ित्तयःरथ प्राक्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुन्यास्तनस्तामस्या 
अपहत स्वाहा । इृदमगिनिवायुचन्द्र सूये भय इदनन मम ॥१५॥ आई अगने प्रायथित्ते 
से देवाना प्रायशत्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपशब्या 
तनृस्तामस्था अपजहि स्वाहा | इृदमग्नय इृदनन मम ॥१६॥ ओं वायो प्रायश्रित्ते 
से देवाना' प्रायश्रित्तिससि ब्राह्मणस्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपशव्या- 
तन स्तामस्या अपजहि स्वाहा। इंद वायबे--इृदनन मम ॥१७॥ ओं चन्द्र 
प्रायश्रियें ल॑ देवाना प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्ता नाथकराम उपधावामि यास्‍्या 
अपशब्या तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा | इंद चन्द्राय-इदन्‍न मम ॥।१८॥ ओऑ 
सय प्रायथ्रित् त्वं देवाना प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
यास्या अपशव्या तन्‌स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सया य-इदनन मम ॥१&॥ 
ओ अग्निवायुचन्द्रसया : प्रायश्रित्तयो य य॑ देवाना' प्रायश्रिचयः स्थ ब्राह्मणों वो 
नाथकाम उपवावामि यास्या अपशव्या तनृस्तामस्था अपहत स्वाहा । इृदमगिनिवा- 
युबन दस ये भय इृदन्‍न मम ॥२०॥ 

इन वीस मन्‍्त्रों से बीस आहुति देनी # । ओर बीस आहति करने से यत्किंचित्‌ 
बुत बचे घह कांसे के पात्र में ढांक के रख देवे इस के पश्चात्‌ भात की आहुति देने 
के लिये यह विधि करना अथा त्‌ एक चाॉदी वा कॉसे के पात्र में भात रख के उस मे घी 
कृध और शक्कर मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात में एक रस हो 


जाय पश्चात्‌ नीच लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आ्राइति अग्नि में देवे ओर खुबा में 
का शेष, आगे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड॒ता जावे ॥ 


# इन बीस आइति देते समय बधू अपने दक्षिण दाथ से वर के दक्तिण स्कंध पर 
स्पश कर रकक्‍खे।।| अग्निमुपसमाधाय प्रायश्ित्ताज्याहुती ज्ञ होति “अग्ने प्रायश्थितते,, 
इति यतुः। गोभि ० ग्रू० खू० प्र० २ का० ५ सू० २। यहां “चतुः,, शब्द बोप्सित है और मन्त्र 
भी यीप्लसित है। एवं २० आहुतियों होजातीह। यह बात चनद्धकागत तकांलड्वारके गोमि० 
शभु० सूत्रभाष्य में स्पष्ठ हे ॥ 


[६] संस्कारविधिः ॥ 


(१) आओ अग्नये पवरमानाय स्वाहा । इृदमग्नये पवमानाय-हृदनन मम ॥ 
आओ अग्नये पावक्ाय स्त्राहा || दृदसरलये पावकाय-ददस्न मर ॥२॥ झों अग्न- 
ये शुचय स्वाहा ॥ दृदमरनये शुचश्े-हृदनन मम ॥१॥ औं अदित्से स्वाहा। 
इदमदित्य-इृदनन मम ॥४॥ औ पजापतथे स्वाहा। हद पजापतये-इृदन्न मम।।५॥ 
आ २ यदस्य कर्म णोउत्यरीरिचं वहा स्यूजमिहाकरम्‌ | अग्निष्टत्स्विष्ठकृद्रिय त्सर्व 
स्विष्ठं सुइतं करोतु मे । अग्नय स्थिष्ठकते सुहुतहुते सवेपायश्रित्ताहुतीनां कामाना' 
समभेयित्रे सवा न्‍नः कामानस्समथेय स्वाहा ॥ इृदमर्नये स्विष्टकृते-इृदन्लसम || 


इन छुः मन्चों से उस भात की आइहति देवे तत्पश्चात्‌ ५वें सामान्यप्रकरणोक्त 
आठ मनत्रो से अष्टाज्याडुति देवे तथा निम्नलिखित मन्‍्सों से भी आज्णहुति देवे ॥ 


विष्णयो नि कण्पयत लष्णा रूपाणि पिंशतु । आसिश्चतु प्रजापतिथाता. ग- 
भें दधातु ते स्वाहा ॥१॥ गे थेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति। गर्भ ते अ- 
रिवनो देवावाधता' पुष्करसजा स्वाहा ।! २।| हिरए्ययी अरणी य॑ निम न्‍्यतों 
अश्विना । त॑ ते गर्भ हवामह दशमे मासि सतते स्वाहा ॥३॥ ऋ० मं० १०। 
स्‌०१८४ | भू ० १-३ | 
रेतो मत्र विजहाति योनिपष्रविशदिन्द्रियश | गभो जरायुणाव्रत उस्ब' जहाति 
जन्मना ॥ ऋतेन सत्यभिन्द्रियं विषान- शुक्रमन्धस इन्द्रस्य न्द्रियमिद पयो3प्रत॑ 
मध स्वाहा ॥४॥ यक्ते सुसीम ह दय॑ दिवि चन्द्रमसि थ्ितम्‌ | वेदाह तस्मा तद्ठि 
जांत्‌ (पार० का० १ क०११ स० &) पश्यम शरद! शर्ते जोवम शरदः शतस्श्ण- 
याम शरदः शर्त प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाःस्याम शरदः शत भूयश्च शग्दः श- 
तात्‌ स्वाहा ॥५॥ यजुरवेंदे अ० ३६ म०२४॥ 
यथेयं पथिबी मही घूताना गभेमादधे | एवा ते धियता गरभाझअरसत॑ 
सक्तिवे स्वांहा।।5।॥।यथेयं पथिवी मही दाधारमान्‌ वनस्पतीन।॥एवा ते धियता गर्भी 
अनुसत सवितवे स्वाह।ओयययं पृथिवी मही दाथार पबंतान्‌ गिरीन । एवा ते 
धियता गर्भाउअनुस तुं सवितव स्वराह् ॥८॥ यथय' पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत्‌ 
एवां ते धियर्ता गभों अछुसत सवितव स्वाह.॥&॥ अथवे ० का ० ६।स० १७॥ 
इन & मन्‍्जों से नव आज्य और मोहन भोग की आइति दे के नीचे लिखे मन्‍्त्रो 
से भी चार घृताइति देवे ॥ 
(र) कातीय भौतसूज & क० ४५ तथा पारस्करगु० का०१ क०२ सू०७ हरिहस्माष्ये 
5प्येन्नम । है 
(२) इस का अर्थ पूव सामान्यप्रकरण में लिख दिया 


परिशोतजित-- [७] 


ओं भूरम्नये स्वाहा। इृदमस्नये इदन्‍न मम ॥१॥ ओ झ्ुव्वा यये स्वाहा 
इृदं बायवे इदन्न मम ॥२॥ आओ स्वरादित्यांय स्वाहा । इृदमादित्याय इदन्‍्न 
मम ॥३॥ झोम्‌ अग्निवाय्वांदित्यन्यः प्राणापानव्योनेभ्यः स्वाहा। इृदमम्निवाय- 
वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानम्यः इदनन परम ॥७)॥। 
पश्चात्‌ नीच लिखे मन्त्रों से भौ घृत की दो आइहुति देनी ॥ 
ओम अयास्यरनेवेषदकुत यत्कर्म णोउत्यरीरिच॑ देवा गातुविदः स्वांहां। इदं 
देवेभ्यो गातुविदृभ्य।ः इदनन मम ॥१॥ ओ प्रजापतये स्वाहाँ । इंद॑ प्रजापतये 
इन आदुतियों के पश्चात्‌ सामान्य प्रकरणोक्त “आज यदस्य कर्मणोध्त्यरीरिच ०,,इख 
मन्त्र से एक स्विष्क्त आहुति घृत की देचे इत मंत्रों से आइति देते समय प्रत्येक 
आहुति के ख्॒वा में शेप रहे घुत को आगे धरे हुए कॉसेके उदक पात्र में इकट्रा करते 
जाये जब आहुति हो च के तब उन आहुतियों के शेर घत को वधू लेके स्नान के घर 
में जाकर उस थी का पग के नखसे लेके शिर पय्यन्त सब अ्रग। पर मदन करके स्तान 
करे। तत्पश्चात्‌ शुद्धवस्त्र से शगीर पोछ शुद्धवस्त्र घारणकरके कणड के समीप आये 
तब दोनों वधूवर कु/डकी प्ररक्षिणा काफे सूय्य का दशेत कर , उस समय-- 
औओ। आदित्यं गर्भ पयसा समड्गधि सहसस्य प्रतिमा विश्वरूपम । परिवृद्मभि 
हरसा मांभिम३ स्था' शतायुप कण हि चीयमान।! ॥ १॥ य० अ० १३ म०४१ 
सयो नो दिवस्पातु बातो अन्तरिक्तात्‌ | अग्निनेः पांथिवेभ्यः॥ २॥ जोषा 
सवितयेम्य ते हरः शर्त सवा अहेति । पाहि नो दिद्युतः प्तन्त्याः॥३॥ चक्तनो 
देवः सविता चत्तन उत पबेतः | चक्षधा ता दधातु नः ॥४॥ चन्ननों धेहि चत्नपे 
चलुर्विख्ये तन्‌भ्य'। सं चेदं विच पश्येम ॥५॥ सुसंदर्श ला वय॑ प्रतिपश्येम सूये। 
विपश्येम नचक्षस: ॥६॥ ऋ० म० १० अ० १२ सूक्त ११८ म० १--५॥ 
इन मनन्‍्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू -- 
ओं ( अप्तक (१) गोत्रा, शुभदा, अप्तकनाम्नी (२) अहं भो 
भवनन्‍तमभिवादयामि ) 
ऐसा वाक्य बोल के अपने पति को वनन्‍्द्न अ्था त्‌ नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ स्वपति 
के पिता पितामहादि और जो वहां अन्य मातनीय प्रुष तथा पति की माता तथा अन्य 
कु टम्बी और सम्बन्धियों कीदृद्ध स्त्रियां हो उन को भी इसी प्रकार वन्दन करे इस 
प्रमाणे वधू बर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ बधू पत्नीत्व और वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ 
(१) इस ठिकाने वर के गोत्र श्रथवा बर के कुल का नामोच्चारण करे। 
(२) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारख करे | 


[ब] ः संस्कारधिधि' ॥ 


दोनों पति पत्नी शुभासने पर पूर्धांमिमुख बेदी के पश्चिम भाग में बेठ के बामदेश्यगान 
करे तत्पश्चात्‌ यथाशास्त्रोक्त ( १) भोजन दोनो जने करे' और प्रोहितादि सब मण्डली 
को सम्मानाथे यथाशक्ति भोजन करा के आदरपूर्षक सब को बिवा करे' ॥ 

इस के पश्चात्‌ रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यम्त 
प्रसक्ष और दोनों में श्रत्यन्त प्रेम बढ। हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी, गर्भाधान 
किया का समय प्रहरशत्रो के गये पश्चात्‌ प्रहररात्री रहे तक है। जब बीये के गर्भाशय 
में जाने का समय आये तब दोनों स्थिरशरीर, प्रसश्नवदन, # मुख के सामने मुख, 
नासिका के सामने नासिकादि, सब रूधा शरीर रवबखे। थीये का भ्रद्ेप पुरुष करे 
जब यीये सत्री के शर्गीर में प्राप्त हो उस समय अ्रपना पायु मलेन्द्रिय ओर योनीन्द्रियको 
ऊपर संकोच और वोये को खेच कर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा 
ठहर के स्‍्तान करे यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफर, जाविज्री, 
छोटी इलायची, डाल गमे कर रक्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ 
पृूथक्‌ २ शयन करे' यदि स्त्रीपुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गे स्थिर 
हो गया, तो उस के दूसरे दिन ओर जो गभे रहे का दृढ़ निश्चय न हो तो एक 


अत] 3++- मन नमक सा 


(१) उत्तम सस्तान करने का मुझ हेतु यथोक्त, पधूवर के आहार पर निर्भर 
है इस लिये पति पत्नी अयने शरीर आत्मा की एव्टि के लिये बल और वद्धि आदि 
की वद्ध 5 सर्वोषधि का सेवन करे । सर्वोपधि ये है--दो खएड आँवाहल्दी, दूसरी 
खाने की हल्दी “चन्दन,, सुरा ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) कृष्ट जटामांसी, 
मोरबेल (यह भो नाम्र दक्षिण से प्रसिद्ध है ) सिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्मोथ, इन 
सब ओलधियों का चूर्ण करके सब सम भाग लेके उदुम्बए के काष्ड के पात्र में गाय 
के दूध के साथ मिला उनका दही जमा शोर उदुम्बर ही के लकड़े की मंथनी से मंथन 
करके उस में से मक्खन निकाल उल को ताय, घृत करके उसमे सुगंधित द्ब्य केशर 
कस्त,री, जायफल इलायची,जावित्री,मिला के अर्थात्‌ सेर भर दूध में छुटांक भर पूवोंस 
सर्वोषधि मिला सिद्ध कर घो हुए पश्चात्‌ एक सेर में एक रक्तो कस्तृथी और एक मासा 
केशर ओर एक २ मासा जायफलादि भी मिला के नित्य प्रातःकाल उस घी में से 
सामान्यप्रकरणोक्त आवारावाज्यभागाहुति ४ चार ओरइसलो संस्कार में १०६ में लिखे 
[विष्णु यो नि० |इत्यादि> सात मनह्री के अन्त भेस्वाहाशब्द उच्चारण करके जिस रात्रि 
में गर्सस्थापन क्रिया कर नी हो उस के दिन में होम करके उसी अवशिष्ट घी को दोनों 
जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करे इस प्रकार गर्भ स्थापन 
करे तो सुशोल, विद्वान, दीर्घाय, तेजस्वी, सुदढ़ और नीरोग पुत्र उत्पन्न होवे यदि 
कन्या काइच्छा हो तो जल में चावल पका पर्वोक्त प्रकार घृत, गूलर के पात्रम जमाये 
हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तमगुणयक्त कन्या होते “आहारशुद्धों सत््वशुद्धिः 
सत्वशुद्धों भुवा स्मृतिः,, छान्दीग्योप० अ्र०ण७ ख० २८ म० २। 

# अथ यामिच्छेतू-गर्भ दधीतेति तस्यामथ निष्ठाप्य मुखेन मुख “संधाया- 
पान्याभिप्राायादिन्द्रियिण रेतसा ते रेत शादधामीतिगर्भिए्येव भवति | शतपथवा० 
का० १४ञअ० & प्र०्० आ० ४ क० १०॥ 


परिशाधित-« [&] 


महीने के पश्चात्‌ रजस्थला होने के समय (स्त्री रजस्थला न हो तो निश्यित आनना 
कि गर्भ स्थित हो गया है ) अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने केआरमस्म में नि* 
म्नलिखित मन्‍त्रों से आहुति देवे # 


यथा वांतः पृष्करिणीं समिक्यति सबेतः । एवा ते गर्भ एजतु निरतु दश- 
मास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ यथा वातो यथा वन॑ यथा समुद्र एजति । एवा त्व॑ दश- 
मास्य सहांवेहि जरायुणा स्वाहा॥२।| दशमासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि। 
निरेतु जीवो अन्ञतो जीवो जीवन्त्या अधि खाहा ॥३॥ऋ० मं ०५ सू० ७६ 
मं० ७।८। ६।॥ 


एजतु दशमांस्यों गर्भी जरायुणा सह । यथाय॑ वायु रेजति यथा सझुद्र ए- 
जति। एवाय॑ दशमास्यों असज्जरायुणां सह खांहा।॥?१॥ यस्ये ते यज्लियों गर्भा 
यस्ये योनिर्हिरएययी ।अडगान्यहता यस्य त॑ मात्रा समजीगम * खाहां॥२॥ 
यजु।० अ० ८ । मं० २८। २६॥ 


पुमा“सो मित्रावरुणों पुमा “सावश्विनावुभो। पुमानग्निश्च वांयुश्व पुमान्‌ 
गर्भस्तवोदरे स्वाहा॥१॥ पुमानगिनिः पुमानिन्द्र: पुमान्देवों बृहस्पतिः । पुमा सं 
पत्र विन्दस्व त॑ पुमानलु जायता' स्वाहा ॥२॥ सां० बे० मन्त्र ब्रा० प्र० १ 
ख ० ४ मं० ८-६। 


आठवे पृष्ठ का नोट (१) का शेपांश-- 

१ अर्थात्‌ शुद्ध आहार मद्यमांसादि रहित, घृत दुग्धादि चावल गेह आदि के करने से 
अतःकरण की शहद्धि, बल, परुषार्थ, आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है रसलिये पूर्ण 
यवावस्था भें वियाह कर इस प्रकार विधि से प्रे मपृ्वेक गर्भाधान करे तो ससतान और 
कुल, नित्यप्रति उन्#ूट्टता को प्रतपत होना तय | जब रजब्वला होने के सबब भ॑ १२--१३ 
दिन शेष रहे तब शुक्षपद्या में १६ दिन तक पृषों कघुत मिला के इसी खीर का भोजन 
करके १२ दिन का बुत भी करे' ओर मिताहारी होकर ऋतु समय में पूवोक्त रीति से 
गर्भाधान क्रिया करे तो श्रत्युत्तम स तान होवे, जैले सब पदार्थों की उत्कृष्ट करने की विद्या 
है घैसे संतान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देचे' 
क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि और नीचता ओर होने से कुल की वृद्धि और उत्त- 
मता अवश्य होती दे || 

# यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जायें अथांत्‌ दो वार दो महीनों में गभाधान क्रिया निष्फल 
हो ज्ञाय गर्भस्थिति न होवे तो तीसरे महीने मे#ऋत॒ुकाल समय जब आये तब पुष्यनज्षत्र- 
युक्त दिवस में प्रथम प्रातःकाल उपस्थित होबे,तब प्रथम प्रसुता गाय का दही दो माला 


[ १० ] संस्कारधिधिः ॥ 


इस मन्‍्लों से आहुति देकर पूर्व लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याइुति दे के 


एशॉइति देवे पुनः स्‍त्री के, भोजन छादन का सुनियम करे। कोई मादक, मद्य आदि 
रेंसक हरीतकी आदि, ज्ञार अतिलवणादि, अत्यम्ल अर्थात्‌ अधिक खटाई, रूचचरो 


आदि, तीचण अधिक लालमिची आदि स्त्री कभी न खाजे किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट, सो 
मलता, अर्थात्‌ गुड्च्यादि ओषधि, चावल, मिण्ट, दृधि, गेह' उद, मूंग तुअर आदि 
अध्ष ओर पृष्टिकारक शाक खावे, उस में ऋतु २ के मससाले,गर्मी में ठगड़े सफेद इला- 
यची आदि और शरदी में केशर कस्तूरी आदि डाल कर खाया करे। युक्तआहारविहार 
सदा किया करे। दधि में शुटी और बाह्मी ओपधि का सेवन, स्त्री, विशेष किया करे 
जिस से सन्‍्तान अतिबद्धिमान्‌ रोगरहित, शभगुण कमे स्वभाव वाला होवे ॥ 


इति गर्भाधानविधिः।॥ 


ओर यव फे दाणों को सेक के पीस के दो मासा ले के इन दोनों को एकत्र करके पत्नी के 
हाथ में दे के उस से पति पछे “कि पिबसि” इस प्रकार तीन वार पछे आर स्त्री भी अपने 
पति को “पसवनम“ इस वाक्य को तीन वार बोल के उत्तर देवे और उस का प्राशन 
करे इसी रीति से पनः पनः तीन वार विधि करना तत्पश्चात लउस्वाहली व भटकाटाई 
ग्रोषधि को जल म॑ महीन पीस के उस का ग्स कपडे में छान के पति, पत्नी के दाहिने 
नाक के छिद्र मे सिंचन करे ओर पति -- 


ओम इयमोपधी वरायमाणा सहमाना सरस्वती ॥ 
अस्या अहं बहत्याः पृत्र; पितुरिय नाम जग्रभम्‌॥ पार० कां०१ क॑० १श्स० १॥ 
इस मन्त्र से जगश्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान विधि करे,यह 
सूत्रकार का मत है ॥ 


(आयमाणा ) प्रयोगकरने वाला को रक्ला करने वाली ( सहमाना ) दोषों कोसहन कर के 


भो नाश करने चाली आर ( सररवती ) अपने कार णरूप जल से सम्बन्ध रखने 
याली ( इयम्‌ ) यह ओपशि, दोषों को जलानेवाली दवा हे ( अस्याः ) इस( बुहत्याः ) 
पुलादि देकर बढ़ाने वाली के (प्रभाव स)( अहंपृत्रः ) में पुत्र (इब) जैसे (पित 
) पिता के नामको ( अभ्रभम ) गहण कर चका हूं, “वेसेही यह पेदा होने 
बाला पुत्र “में इसका पत्र हैं” इस प्रकार भेरे नाम को प्रसिद्ध करे,, ॥ 


[ परिशिष्ट ] पृ० ३ में “ अथ गभाधानम्‌ .. इयादि पारस्कर गु० स० का 
वचन लिखा है परन्‍्त हमे अनेक पार० गु० सू० देखने परभी इसका पता नहीं लगा 
इस विषयमे आयसिद्धान्तों के मम्मज्ष बहु त भी मागायण दलपतभक्त छोटा उदयपर ने 
लिखा है फि यह वचन सेंने अहमदाबाद की लाइबूरी में! रक्खी हुई पार० गु० स० 
की पुस्तकमे दखा हे, वह पुस्तक ज्येप्ठाराम मुकम्दजी मुम्बई ने पूर्वे छुपाई थी । 


